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५०१--केश रन फाढ़ा । 
चौकिया सोहागा श॥ तो». कपूर (१। तो० 
विधि--एक सेर गरम पानो में दोनों को पीसकर डाल 
दे, फिर पानी को गरम करे। खूब उबलने लगे तब उंढा 
करके शीशी में भर ले। क्‍ 
सेवनविधि--इस जल को तेल की तरह बालों में लगाना। 
,.. थोड़ी देर बाद सिर थो लेना । 
न .._रोग--बालो का पकना। बालों का कड़ापन। बालों का 
कम बढ़ना | 


जज “>ध्््आटहईटडहए०556 ठईाउ-डसबइ न इेनडफकइक्‍्फॉननन-न-ज॑७-« | 2 शा 
नोट--इसके & शतक पूर्व खण्ड में हैं । 








२४५६ प्रयोग-साहली । क्‍ 





० २-भूलर का झुरब्बा । के 
गूलर के कच्चे फल ९ सेर_ शकर श। सेर ३ 
विधि--१ सेर पानी में फलों को उबाले। कछ पक जाने. 
पर इसी जल में शकर मिलाकर चाशनी बनात्रे। शहद की 
तरह चाशनी बन जाने पर गूलर के फक्ता को इसी चाशनी 
में मिलादे। ८दिन के बाद काम में लावे। 
मात्रा--१ से ३ तोला तक। 
समय--सुबह शाम। 
रोग- पेट की जलन, मूत्रकच्छ, पेशाब की ज़लन। 


५०३--अजीण हरीबटिका । 
मूली का स्वर्स 3 सेर नवसादर १ सेर 





छोटी हरड़ 5 जीरा $| क्‍ 
अजवायन $। .. अजमोद्‌ कप द 
पकी इमली का ग॒दा 3. . कोड़ो की भस्म 5 

काली मिर्च 5] सेधा नमक. 5। 

अमलवेत $] भूनी हींग... ६८ | 


.. विधि--सबको महीन पीसकर मिट्टी की हांडी में भरदे। 
ऊपर से आक का दूध इतना भरदे कि सब दवा भीग जाय। 
इस हांडी को धूप में रखकर दवा खुखा ले और पीस कर 
कपड़े से छान ले। इतना हो जाने पर मूली की जड़ का 
_ स्व॒रस निकाले। इसे स्वरस में नवसादर डालकर अग्नि 
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बह जि मी पे सचिन" 


पर पकावे। कुछ गाढ़ा होने लगे तब सूखी दवा का चर 
।.मिक्षा दे। गोली बनाने लायक पाक हो जाने पर ठंढा करके 


सूग बराबर गोली बनाले। यह दवा लोह की कड़ाही में 
पकाना चाहिये | 


_ मात्रा--१२ गोली । 
समय--जब आवश्यकता हो । 


रोग--अजी ण, शूल्, अजीण से होने बाले रोग, बवासीर 
हैज्ञा, मंदाग्ति, कासश्वास | 





विशेष--यह गोलो खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। 

नियशित रूप से सेवन करने मे साधारण रोगों का आक्रमण 

#  खहसा नहीं होने पाता। 

५०४- प्लीहा की अव्यर्थ दवा । 

उपरोक्त अजीणणहरी बटरिका २० तोला 

ऊँटनी का समूत १० सेर 
विधि--एक चीनी के पान्न में सबको भर कर रख छोड़े । 
गोलियों को पीसकर मिलावे। ७ दिन के बाद इसे हिलाकर 


बोतलों में भर ले । बोतल हिल्लाकर ही रोगी को दवा पीने 


गोमूत्र ४ सेर 


के लिये दे । 
मात्रा--२ तोला | 
समय-प्रातःकाल । को 
रोग-प्लीहा, उद्रब्याधि, कब्ज। 


-सिथम-कामवःआााात (जधातााडाााबककथा, आदी ड पल, 































प्रयोग-साहसली । 





... _ १०५--कासांतक अवलेह। 
काकड़ासिंगी. २ तो० _कतीर गोद श्तो०.. - 
मौरेठी का सतत ३ ,,  बबुलका गोद ३ 
खसखस डर कालीमिय... १३, 


विधि--सबको पीसकर शहद्‌ में मिलाकर रख लेना | 


मात्रा--३ से ६ माशा तक । 9 
समय--दो दो घंटे में । 
रोग--सूखी खांसी । 


 ४०६--यवत्षारादिवटी । 


यवत्तार ३ मारा । अकरकरहा < माशा 
लोग ह १9 अफीम ; झे 99 


विधि--सबको महीन कूट कर अद्रख के रस के साथ 
पीसकर गोला बनावे । इस गोले को धतूरे के फल के भीतर 
रखकर कपड़े से बांध दे। उसके ऊपर एक अंगुल भोटा 
गंधा हुआ गेहूं का आटा लगा दे। आदे के ऊपर से एक 
अंगुल मोटी मिद्दी का लेप करे। इस गोले को खुखाकर 
अग्नि में तपावे। जब ऊपर की मिट्टी पककर लाल हो जाय 
तब निकाल ले। ठंढा होने पर दवा ओर धतूरा का फल सब 
पोख ले। काली मिर्च के बराबर गोली बनावे। 

मात्रा--१२ गोली । _ द 
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फ् 





समय--सुबह शाम । रे 
अलनुपान--दूध । 
रोग--खांसी, श्वास, अतिसार | 





५०७--सिंद्रादि चुण । 





रससिदूर १तो० छूठ, २ माशा 
सोठ शमाशा नागरमोथा 2१२ ,, 
मिचे २ ,, पीली सरसो २ ,, 
छोटी पीपल २ ,, . इन्द्रयय .. २ ,, 
कुटकी २ ,, सोहागा. २ ,, 
नीम की छाल £ ,, लाल चन्दन २ ,, 
सिंगरफ ४५१ ः 


ही । 


विधि - पहले रससिंदूर और सिंगरफ को अलग पीस 
ले। इसी में बाकी चीजों का महीन चूणं करके मिला दे । 
मात्रा-श१ रतक्ती । 
अनुपान--ताजा जल या कोई ज्वरनाशक काढ़ा। 
समय--सुबह शाम । 
रोग--हर प्रकार का ज्वर। यह विषमज्वर में विशेष 
लाभप्रद है। 








२६० .. प्रयोग-साहसख्री । 


हि जन 














५०८--अमृतायबलह |... कल 
हरी गिलोय १ सेर अनन्तमूल १ सेर 
भिलावां १ सेर वाकुची ञ, 
घनियां. 8 सॉंफ जा क्‍ 
नीम की छाल $3॥ तिफला . 5। 
हलदी. 53... मेज्ञीठ.. ड। 
पंवार के बीज 5.. पित्त पापड़ा.. 3, 
काले तिल 5२ ... खेर की छाल 8 
चिरायता 5॥। विजय सार की छाल 5। 


! 


ध 





विधि- सबको कुचल कर ३० सेर पानी में पकाना। 
जब पांच सेर पानी बच रहे तब छान कर काढ़ा ले लेना और 
कीट फॉक देना। पांच सेर शकर मिल्लाकर इस काढ़े को लौह 
की कढ़ाई में पकाना। पकाते समय नीचे लिखी औषधियां 
डाल देना । ः 








तज २तोला . पत्रंज २ तोला 

नाग केशर न छोटी इलायची... ,, क्‍ 

सफेद्‌ चन्दन लाल चन्दन हि 0 + 

सोठ कह... मिचे -“ इ,, 

छोटी पीपल न सोफ हे 
गाढ़ा हो जाने पर उतार कर मिट्टी के पात्र में रख छोड़ना | 


मात्रा--£ तोला । द । 











पे 
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समय--प्रातःकाल शौचके बाद । 

परदेज---द्रड कसरत करना, धूप या अग्नि से तपना, 
खटाई, मांस, दही, छाछ, ख्री संग, मार्ग चलना, तेल लगाना 
मना है। राजि को जागरण दिन को शयन भी करना न 
चाहिये | 

पथ्य--दूध, घो , गेहूं की रोटी । । 

रोग-हर प्रकार के कुष्ठ, वातरक्त, उपदंश, सुजाक के 
विकार, बवासीर, विसप, खजली, श्वास, कफके विकार । 





४०६--लिसोडापाक । 


लिसोडा के सूखे फल १ खेर मिश्री १ सेर_ 
दालचीनी १ तोला इलायची. _ १ तोला 
कायफल शतोला. लौंग “१ तोला 


विधि--लबको महीन पीख कर शहद में सान कर अवब- 
लेह बनाले | 

मात्रा--१ से ३ तोल्ा तक । 

समय--छुबद शाम । 

रोग--श्वास, कफ की खश्को, कमर का दे, बौय का 
पतलापन, शारीरिक निबलला | 








गान जल अर व 0 कक हे कट हा श थे 





रश्द२ . प्रयोग-साहस्री । 





११०--पोपल्लीीचण |.  ; 
पीपल वृक्ष के फलो को छाया में सुखाकर पी ल>ले । कर्पड़े 
से छान कर बराबर की मिश्री मिला ले । 
मात्रा--१ तोला | 
अनुपान--दूध ओर शहद। 


रोग--पीपली पाक की भांति । इस चर में पुत्नोत्पादिनी क्‍ 
शक्ति होती है। क्‍ | 





५११--पित्तध्नअवल ह । 
पीपल बृक्त की कोमल फुनगी २० तोला । ५ | + 
मिश्री २० तो० श्वेत इलायची के बीज १ तोला 
व्रिधि--पीपल की फुनगियों को आधा सेर पानी में 
मिलाकर पकाना। पाव भर पानी शेष रहने पर छान लेना।.. 
इस काढ़े में मिश्री मित्लाकर चाशनी करना। चाशनी हो 
जाने पर सीभकी हुई फनगियां डाल देना। इलायची का 
चूए उतारते समय अवबलेह में मिल्लाना। पु ” 
मात्रा--! से २ तोला | 
समय--प्रातःकाल | क्‍ 
! अनुपान--खाकर ऊपर से दूध पी लेना । 
द . रोग--पित्त के विकार, दिल दिमाग को कमजोरी, ज्वर । 
विशेष--यह अवलेह पोपली पाक की भांति छोटे बड़े, .. 
स्त्री ओर पुरुष सभी के लिए लाभप्रद है। 
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ए 
४१२--क्रमिष्नचण | _ 
नागरमोथा १ तो० विल्लासपापड़ा १ तो० 


छोटी पीपल १ ,, - अजवायन ९ ,, 
पीपलामूल १ ,, सोठ.. १, 
वबायबिडंग १ +. कपूर... १ भाशा 


विधि--सब को एक साथ पीसकर कपड़े से छान ले |. 
मात्रा--६ माशा या एक तोला । 

अनुपान--जल । 

समय- खुबह शाम । 

रोग--पेट के ऋूमि ( पटोर ) । 


५११ ३--तंदुलादिवटिका है. 


चावल १ तोला चूना कलई १ तो० 
गंधक हैं का नवसादर *ौ१ ,॥ 
मूली के बीज १ ,, भनी हींग ६ माशा 


विधि- सबको पीसकर घीग्वार के रस में खरल करे । 
चने बराबर गोली बनावे | 
मात्रा--१ गोली | 
अनुपान-- ताजा जल | 
 समय--झुबह शाम । 


रोग--पित्त की खट्टी के होना, पेट का दद, उबकाई 
आना, छाती को जलन। 














श्दछ प्रयोग-साहस्ली । 





११४--विषमज्वरातकचण । 
कालीमिय_१ तो० तुलसी पत्र का रख ४ तो० 


विधि--दोनों को एक में मिलाकर « प्रहर घोटना। 
मात्रा--१ रक्तो । । 
समय--ज्वर आने से ३ घंटा प्रथम । प्रति घंटा में एक 
मात्रा जब तक ज्वर आने की आशंका रहे खाता रहे । 
अनुपान--मथ्रु ओर तुलसी का रस। हु 
रोग--ज्वर, पारो का ज्वर, गभिणो स्त्री का ज्वर | 





११५४--द्रो णपृष्पीयोग । 
गूमा के पच्ते १ तोला. कालोमिच १ तोला 


विधि--दोनों को घोटकर मटर बराबर गोली बनावे | 
माता - १ गोलो | 


समय--अनुपान--ऊपर को मांति। 








। . ११६--करजा दिवटी । २ 
कंजा को भमीगी २ तो० बबतल की पत्ती २ तो० 


नीम की पत्ती १ ,, सफेद जीरा ६ माशा | 
। अफीम ४ माशा काल्लमीमिच_ १ तो० क्‍ 
विधि--तुलसी के पत्तों के स्वरसख के साथ सबको पीस 

क्‍ कर चना बराबर गोली बनावे। ज्वर रोकने के लिए पारी । 
आने के ४ घंटे पहिले से प्रति घंटा १ गोली जल से दू। 
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११७--आमलक्यादिवटी । 

नसूखा आंबला २ तोला  कंजा के पत्त १ तो० 

संधा नमक ८६ माशा भनी हींग. १ माशा 

विधि - सबको नींब के रस में घोट कर छोटे बेर के 
बराबर गोलो बनादवे। 

मात्रा--१ गोली । 

समय--ज्वर आने से प्रथम ४ घंटे तक हर घंटे में १६ 
गोली पानी से दे । द द 


५१८--पीपली पाक | क्‍ 
पीपल चृक्त के फल १ तो० घी १ तो० 
मिश्री २ ५  इूबकी पत्ती १ ,, 

. विधि--पीपल के फलों को महीन पीसकर चूर्ण करे और 
थी में मन ले | दूब की पत्ती को भंग की तरह सिल पर पीस 
कर एक छुटांक पानी में घोलकर छान ले। मिश्री मिलाकर 
थोड़ा गरम करके भुने हुये पीपली के चूण के साथ मिलाकर 
हलवा बना ले। 

मातन्रा-यह एक मात्रा है । 
समय--प्रातशकाल । 
रोग--प्रमेह, प्रद्र, कमर का दद, छझुंह के छाले, बालकों 


और गर्भवती स्त्रियों के लिये यह पाक बहुत लाभप्रद हैं। 
ननीनीनीनीनओत>>ओ+ 








२६६ प्रयोग-साहखो । क्‍ 


असम पापी परी पितनी पिन 








अकसर विज कर पक. कर चजतर पिन चजआर ३७.+ी पिता ७ टन आप जे ०० पतांन्पाकाममिएक, 


च्ज्ा 


५१६--पसिरस काप । आ 
सिरस की छाल १ तोला जल आध सेर 
घि--दोनोंको पकाना । १ छुटाँक रहने पर छान लेना। 
मात्रा--यह एक मात्ना है। 
समय - प्रातःकाल | 
रोग--पेट के कौड़े, जलोदर । 








४२०- हुचकी की दवा। 
उड्धद्‌ १ भाशा हींग ४ रत्ती 
विधि-- दोनों को मिलाकर चिलम में रख कर इनका 
धुवां पीवे । इससे हिचकी फौरन बन्द होगी। 








५२१--करील का लेप। झ् 
करोल की मुलायम फुनगी ६5८. बकरी का दूध. 5- 
विधि--करील को दूध में पोल कर पकालेा । हल्की 
गरम पुल्टिस अंडकोष में चढ़ाकर कपड़े से बांध दो । 
समय--खछुबह शाम । एक घंटा बाद लेप खोल कर गरम ; 
| पानी से धो दे ओर घी लगादे । 
क्‍ रोग--अंडकोष का बढ़ना और दद करना । 


+ 








५१२२--विड़गादि काथ |... 
वायविडंग १ तोला. चिरायता श्तोल्ा ' !' 
ह बड़ी हरड का छिलका ,, 


०५५. 
नि 
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अनमिननीभनगनभन-+-ऋ-_3>ा« पननननिननननन ०... 


बहेड़े का छिलका १ तोला सूखा आंबला . १ तोला 


निशोथ...... ,, इन्द्रायण की जड़ ,, 
हलदी १9 दारू हलदो द 32 , 
चीत ॥+ कु पलास का वीज् फ 


विधि--सबको जबकुद करके ६ मात्रा बनावे | एक 
मात्रा को आध सेर पानो में ओटा कर काढ़ा बनावे। एक: 
छुटाँक जल शेष रहने पर छान कर पिये। 
समय--प्रात/काल । 
. शेग--पेट के कीड़े, ज्वर, वमन | 


अनशन कनजनन-+-क्‍ नमक मा_घ_नत++सनन लत जमीन 5 


४२३--शिलादि तेल । 
मेनसिल १तोला.. गंधक १ तोला 
हलदी १ तोला सरसों का तेल ३५ तो० 
धत्रेकेपंचांगका स्वरस ३२ तोला सादा जल शेश्द तो० 
विधि--तीनों दवा पीसले । तेल, स्वरस और जल मिला-- 
कर कड़ाही में पकावे | 
सेवन विधि--कान को नीम की पत्ती के काढ़ से धोकर 
४५ बंद तेल कान के भीतर डालना । यह तेल सायंकाल. 
सूर्यास्त के बाद्‌ कान में डालना । 
रोग--कान के भीतर का नासूर | 

















श्द्द प्रयोग-ताहल्ली । 





१२४--खांसी की चटनी। कर 
गेहूं का निशास्ता ६माशा बहेड़ा का छिलका ६ माशा 


मोरेठी हु 
बबल का गोद... ५»  वंशलोचन १9 
गुल गाजवाँ ». शकरति गाल ह 
गुलचनफसा ». गुच का सत पी 
अनार का छिंलका # . खतमी & ५७ -जडे + 
उन्नाव » चाँदी के वके. . $;, 


विधि--औषधियों का चूणें करके कपड़े से छानले। 
चांदी के बक घोट ले । फिर शहद में सान कर अवलेह जैसा 


बनाले | 
मात्रा--३ माशा से १ तोला | 


समय--दिनिमें ४४४ बार। कक 8 यु 
रोग--हर प्रकार की खांसी, ज्वर, ज्ुज्ञम । 





४२४-खजली की दवा। 
पे नबी हि 
नेनिया गंधक १० तोला. चूना कलई २० तोला 
विधि--चूरा करके तीन सेर जलमें पकाना। पकाने का 
पात्र कलईदार हो । आधा पानी जल जाने पर उतार लेना। 
१४ घंटे रख कर निमल्न जल निकाल कर शीशी में भर लेना | 
सेवन विधि--दाद ओर खाज़ को साफ धोकर यह शक 


लगाना । 
रोग--हर प्रकार की खजली, दार । 
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चिल्ला 








१२६--धातु संजीवनी बटिका । 
खोने के वक. १्तोला चांदी के बक इतोला 


कस्त्री ५२५ तोला केशर ४ तोला 
. इलायची के बीज ४ तोला जायफल ६ तोला 
वंशलोचन. ५ तोला जाविन्नी व तोला 


शुद्ध कुचला १०तोला गुर्चेका सतत ४ तोला 
. विधि--पत्थर की खरल्त में केशर, कस्तूरी ओर चांदी 
सोने के वर्क डाल कर पीस ले, अन्य ओ्रोषधियां महीन पीस 
कर खरल में डालदे | अक गुलाब में तीन दिन तक घोटकर 
११ रती की गोली बनावे। 
मात्र-६( या २ गोली । 
अलुपान--कमजोरी, क्षय ओर प्रमेहमे दूध से, शिथिलता 
में पान के साथ । द 
समय--छसुबह शाम | ८० दिन तक खाना चाहिये । 
रोग--शुक्रदोयल्य । प्रमेह । क्षय । शिश्नेन्द्रिय की 
शिथिलता । 


१०७-नया केशकल्प । 
चाकसू १ तोला . मुरदासंख १तोला 
.._ विधि--दोनों को अलग अलग पौस छान कर पक में 
मिलावे । गरम जलसे घोल कर सफेद बालों पर लगावे या 
बालो को उस्तरे से बनवाकर दवा को लगावे | 
रोग--बालो का सफेद होना । 

















2७० प्रयाग-लाहरो ॥। 
 ध५८--कंकुष्चवटी | . . 
मुरदा संख ५ तोला सोठ २ तोला 
आमा हलदी. १ तोला अकर करहा १ तोला 


विधि--मुरदा संज़ को अद्रख के रस से तीन वार घोट 
कर सुखाले | इस प्रकार यह शुद्ध हो जायगा । अन्य दवाइयों 
को महीन पीस कर इसो में मिलाले, फिर शहद से सान कर 
मटर बराबर गोली बनांवे। 

मात्रा--१ गोली | 


हु 
११2] 


समय-सुबह शाम । 

अनुपान--जल के साथ गोली निगल जाय | 

रोग--डपद्श । 

पथ्य--चना की रोटी, घी। 

परहेज--नमक, खटाई, तेल, गुड़, लालमिचे, दही न 
खाय। 


१२६--दुद्वी का प्रयोग । 
दुद्वी का पंचांग देमाशा शकर २॥ तोला 
विधि--आध पाव गाय के दूध में पीस कर शकर पमिला- 
कर पिये। जहां ताजा दुद्धो न मिले वहां छाया में सूखी हुई 
दुद्धी ३ माशा लेना चाहिये। द 
समय-नित्य प्रात:काल | ४६द्नि तक |... 


के पु हे 





का 


7 


>न 
3 ९ 
ज४ फ्ला 








चना, 











छुठा शतक । 





७8२७२ 


3 +>न, 
है ४ “5 न्‍ी 9 क्‍म3ा जम तय न न_्धऊ 


रोग--निबलता, धातु च्ीणता, कास और श्वास, प्रमेह। 
विशेष--इसके सेवन से धातु पुष्ट होता है । यह 


रसायन है। 


वबासासूल 
कुटकी 

नीम की छाल 
लाल चन्दन 
कुड़ा की छाल 
आंवला 
चिरायता 
गोरखम्ुंडी 


१ 9» 


ल्‍्च्डड.. # 
बज 


99 


99 


93 


#चजिए.. #>्यड.. :€चिएए 


33 


१ 39 


४३०--वासादिकाथ । 
१ तोला 


नागरमोथा 
हरो गिलोय 


परवल के पत्ते 


सफेद चन्दन 
इन्द्र जो 
चीत 

सोठ 


त्रिफला 


र्‌ 
१्‌ 
र्‌ 
र 


र्‌ 


| 


१ क। 


99 


क्र ॥। 


विधि--सबको जबकुद कर के आठ पुड़ियां (मात्रा ) 
बना लेना | एक मात्रा आध सेर पानी में पकाना। एंक छुटाँक 


शेष रहने पर छान कर पोना। 


ससय--प्रातशकाल | 
रोग--आंखो का दुखना , रतोंधी आना, आंजों की 
खजलो, पानी बहना, आखो के प्रायः सभी रोगों पर इसके 
सेवन से ज्ञाभ होता है । 


श्द्ध 















सोठ ,,...  पुदीना सूखा 
विधि--खबको महीने पीस ले । क्‍ 
भात्रा--६ मांशा । द 
अनुपान--जल । . इ 


समय--सोते समय । 
रोग--कब्ज । क्‍ क्‍ 

























१५३२--रक्तातिसार की दवा । 
क्‍ ग्रफीम ३ माशा खाने का ताजा चूना ३ माशा क्‍ 


विधि--दोनों को घोटकर १॥१ रत्ती को गोली बनायें । 
मात्रा--१ गोली । द 


समय-सुंबह, शाम । 
रोग--आंव के दरत आना | खून मिला द्रुत आना | 








....._ ४३३--हुंखादिवदी क्‍ 
| हींग भुनी ३ माशा शुद्ध अफीम हे माशा. है * 





विधि--सबको नीबू के रख से 
गोली बनावे। 


॥#७४४६७०७००००/०१०००००००००३: 


छुठा शतक ! २३ 








मात्रा --१ गोली । 

समय--दिन में ३७४ वार । 

अनुपान--ताजा जल । 

रोग--रक्त मिले हुए दस्त आना। पेट का शुल्ष । 








१३४-कश्पिलाधवलेह । 








१ तो० सोठ १ तो० 
१, जीरा £१,, 
पुराना गुड़ ८ ,, कपूर. १ माशा 
विधि--सबको एक साथ जलमें पीसकर छोटे बेर बराबर 
गोली बनाबे । द द  ' ु 
.. मात्रा--१ गोली। | । 
अलनुपान--जल । | 


समय--प्रातःकाल । 
रोग--पेट के कीड़े। | 








५३४--वात ध्नतेल । 
तिल का तैल शा तो० लहसुन॒ १ तो० 
अजवायन १ ,, छोटी पीपल ६ माशा 
कड्वा कूद १ ७४. अफीम है (कं 
विधिं--सबको ढोटे छोटे डुकड़े कर के तिल के तेल में 
























२७४ प्रयोग-साहरली । 


क्, 


अरीयान्‍रीकरीयितररी पिन नर न ही अर लिन कि 20030“ 20% :0+ 03 


डाल फे पकावे | पक जाने पर छान ले | इस छुने हुए तेल 
ग्रफीम डालकर थोड़ा पकालें। दद्‌ की जगह में इस तल 
बी मालिश करे । ऊपर से महुआ के पत्ते गरम करके बांधे । 


रोग-शिरददे । वायु की पीड़ा । 








५४३६--सफेद सु रमा । 
फिटकरी $। . शोश 35 
विधि--दोनों को एक में मिलाकर कडाही में रखकर मंदी 
आंच से पकावे । निर्धेमं हो जाने पर उतार ले। पकाते समय 
डी से चलाता रहे। यह सफेद रग की भस्म होगी। 
रात्रि को सुस्‍में की भांति सलाई से आंखों में लगावे । 
रोग-माड़ा, फूली । द 





४३७-बालकों के चन्न की दवा। 
अखरोट की मींगी ३ माशा सुबह शाम खिलाना। 


#' ९ साःअ्यकाकबक»न्‍्म+ब्नभकका 





हू ._ ४१८-लकतव्ा की दवा । 
अखरोट की मींगी का तेल लकवा मारे अंग में रात्रि को 
मदन करे। क्‍ द ्ि 
५३६--पौष्टिकच रण । 


अजवायंन ४ तोले... खखसखस ४५ तोले 














भ 





छुठा शतक! २७४ 
विधि-दोनों को एक में पोसकर च॒ णें बनावे। 


मात्रा--? माशा । 

समय--छुबह, दोपहर, शाम | 

अनुपान--शहद्‌ में मिलाकर चटाना | 

रोग--श्वास, काल, मगज की कमजोरी, गर्भिणी स्त्री 
की सखी वमन | 








साआााभवान्‍अक' मि। पाए 22ाामतराव/ापवायापयकनाएआआ आकर 


४४०-निम्वादिविटी । 


नोम की पत्ती. २ तो० सोठ १ तो० 
कालीमिच १ ५ छोटी पीपल. १ ,, 
संधानमक १ 9५. काला नमक १ 
सफेद जीरा है काला जीरा १ 
भुनी हींग ६ माशां कपूर ३ मासा 


विधि--सबको कागजी नीब्‌ के रस में पीसकर भरवेरी 
के बेर के समान गोली बनावे। गोलियों को छाया में 


सुखाना | 
मात्रा--१ गोली _ 


अनुपान--ताजा जल | 
.... समय--झुबह शाम | 
रोग-- इसके नित्य के खाने से प्लेग रोग का आक्रमण 
नहों होता । 
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श्जदे प्रयोग-साहसी । 


73 क..अटकीक-# कली अल १० ४ 
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५४१-तुलस्यादिवटी । 
काली तुलसी के बीज १ तो» अक पुष्प १ तो० 
भरवा की पत्ती लटजीरा को जड़ ,, 
सफेद मिच् का नोम की कोपल  ,, 
कचनार को छाल कपूर... $ 
विधि- पानी के संयोग से सबको पौसकर सूग बराबर 
गोलियां बना ले । 
मात्रा--२2।२ गोली | द 
समय- सुबह शाम । 
अनुपान--जल । 
रोग--प्लेग | *निरोगी पुरुष इसका सेवन करता रहे तो 
उसे प्लेग होने का भय नहीं रहता ! 


व >मम बन जि पन-मलबमक 








२४२-दशमूला दिक्वाथ । 


दशमूल १ तो०. भारंगी १ तो० 
सोठ के पोहकरसूल हु 
ब्राह्मी शक चिरायता के 
नागरमोथा हर गज़ पीपल 5 
काकड़ासिंगी ,, कन्चूर १) 

चीत न बनफसा १३ 
रासना हे बच द हि 
छोटी पीपल. ,, वदारु क्‍ हा 























छुठा शुतक ॥। २०७७ 








पीपलामूल १्तो० छुड़ा की छाल १ तो० 
बासाकी जड़ .,, कायफल् न 
लॉग ह अकसूल की छाल हि 


विधि--दो तोला दवा को आधा सेर पानी में काढ़ा 
पकाता। एक छुटांक शेष रहने पर छानकर पिलाना। शाम 
को इसी दवा को दुबारा ओदाना । 

समय--छु बह, शाम । 

रोग--सज्निपातज्वर, पीतज्वर, वातश्रम, शुल्यता, अप- 
सस्‍्मार, सम्पूर वातविकार 4 क्‍ 





५१४३-दाद की दवा । 
फिटकरी १ तो». सावन २ तो० 
गंधक १ तो० खसुहागा ३ मासे 
विधि--तीनों चीजों को पानो के साथ खरल में महोन 
पीसकर मरहम जेसा बनाले। इसको दाद में लगाने से दाद 
अच्छा होता है । । 





५४४-अपरस की दवा । 
बावयी आया हलदी 


 विधि-दोनों को पानो में पीसकर लेप करे | इससे आअप- 
श्र दे 
रस ( चमरोग ) जाता है। 





लक क़्भण्भत्जना:ा 7 प्रध राफप का एलफकसनसक५कनत "कमल नमन ना गम एट हिट एमए है अप हक 





श्ड्द्ध ग्रयाग-साहसखी । 


१४४ - खजली को दवा | द हि 


सेटुर १तो० गगल .. १ तो० ज्कै 3. 

राल ९ौ१ . तूृतिया.. १ » 

मोम १ , . सरसों का तेल १० » 
विधि-सरसरंके तेलमें मोम गुगल डालकर पकावे । तूतिया ह 
सक< डाल दे | बाद में रात सेंदुर डाल दे। सबको 
घोटकर एक जीव करके खाज पर लगावे । कक 





की ५४६-प्रमहारि चुशे । 
चकेबीज  २शतोछा सफेद मुसली २तोला 





ताल मखाने के वीज ९ ,,_ मोचरख श 
उठंगन के वीज २ .,, ऊग कदारे की जड़ २ ,, 
बीज बन्द २ शतावर रू 
सप्लुद्र शोष २ ५ कमरकस ५, 
सूखा सिंघाड़ा २ आमला है. 3 
। कायफल २. ५ गुर्चे का लत ५ .,, | 
शिलाजीत ४. -, गोदंती हरतालभस्म ५ ,, . 
। इसबगोल २, श्री इ६ ५... बम 
| विधि--सबको महीन पौस कर चूरण बनाले । 
मात्रा--5 माशा। हे द 


अलनुपान--गोय का ताजा अथवा गरम किया हुआ दूध । 





छुठा शतक | २७६ 


०३ 





समय--छुबह शाम | 
रोग--प्रमेह, सूत्रकच्छु, धातु की निर्बेलता । 





५७७--कामला की दवा । 
अनंत सूलकी जड़ १९माशा. कालीमिय_ ११ दाना 
विधि--एक छुटाँक पानी में पीस छान कर प्रात:काल पी 
जावे। यह एक मात्रा है। इसी प्रकार शाम को पीचे । 
समय--सुबह शाम । 
रोग--आँख ओर शरीर का पीलापन, कामला रोग से 
उत्पन्न होने वाली अरुचि ओर ज्वर | 


ऋाक 


ह ४४८--कटफलादि काढ़ा । : 





कि] 


कायफल . १ तोला पोहकर सूल . श्तोत्ञा 
जायफल के भारंगी अप 
सोॉठ १ छोटी पीपल कै 


विधि--सब दवाइयां कुचल कर रखले ।॥ १ तोता दवा 
को २० तोला पानी में पकावे । ४ तोला शेष रहने पर छानले 
और गुन गुना पिये। रा द 
समय--प्रातशकाल । । 
रोग--कास, श्वास, हृदय की पीड़ा | 








४४७ ७७७३०४३४७८७७४०७ 





श्द्ध० प्रयोग-साहस्ली । 


५१४६- बालकों की खांसी को दवा। है 
विधि--लटजोरा के बीज्ञों को तवे में डाल कर जलाले॥ ४  * 
निर्धूम हो जाने पर पोखलजे। द 
मात्रा--२ से ४ रत्ती तक। 
अज्चञुपा न--शहद । 
समय--दिनमें ३४४ वार द द 
रोग--बालका की हर प्रकार की खाँसी । धि 


५५०-समला दिसत्व । 

संखिय। हु रस कपूर हा 

विधि--दोनों खोजों को एक बातल शराब में घोटे। 
शराब सूख जाने पर एक हॉडी में बन्द करे | ऊपर से दूसरी 
हांडो औधी सूद कर डमरुयंत्र बनाले। इस यंत्र के नीचे 
घीमो धीमी आंच देकर सत्व उड़ाले । ३० घंटे की आंच से 
ऊपर की हांड़ी में खत्व उड़कर चिपक जायगा। ठंढा हो जाने 
पर इस सत्व को निकाल कर शीशी में भर लेना । रे 
मात्रा--आधा चावल | 
| समय -सखुबह शाम । मा 
अजुपान-मलाई या हलुवा में रख कर इस प्रकार खाना / 
५ जिसमें दाँतों में न लगे । 

.. रोग- उपदंश, बात व्याधि, श्वास, कास, कुष्ठ । 
पथ्य--चना की रोटी, अरहर को दाल, थी । ! 








छुठा शतक । श्र रे 








५४ १--ज्यरध्न पिप्पली । 
विधि-- छोटी पीपल को पीस कर तुलली के पर्ठों के रस, 
गिलोय के स्वर और बंगला पान के स्वरस की सात सात 
भावना दे ( सात सात बार घोद घोट कर झखुखावे ) तीन बार 
बासा के पत्तों के काढ़े में घोद घोट कर खुखावे | २४ दिन 
तक बराबर घ॒टाई करता रहे । 
मात्र--२ मांशा । हा 
अनुपान--धवासा पत्र रस और शहद । 
समय--सुबह शाम । ६१ दिन तक । 
रोग--पु रानाज्व र, मन्दज्वर, क्षयज्वर। 
५५२-चोय केशरी रस । 
ज्वरघ्न पिप्पली. १ता०. मोती को भस्म ६ माशे 
मकरध्वज...... १तो०  स्वण भस्म : ७ माशें 
सितोपलादि चूएं ४ तो०.. शणुर्चे का ताजा खत्व १ तो० 
विधि--सबको एक में मिलाले । 
मात्रा-२ रक्तो से ६ रक्तो तक | 
अनुपान--शह द्‌ । 
समय--छुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को सोते समय । 
रोग--छाय, कास, श्वास, पित्त के विकार । 


हा 














श्द्चश प्रयोग-साहसो । 











५५३-द्राक्षादि चरण । 

मुनका श्तो० छोहारा श्तो० ले 
छोटी पीपल १तोला धान की खील १ तोः क्‍ 

विधि--सबको पीस कर चूरण बनावे । 

मात्रा--३ माशा । 

अज॒पान--६ माशा घी ओर ३ माशा मध्‌ मिलाकर । ल्‍ 

समय-#खुबह शाम । हे 

रोग--पित्त को खांली । 





१५४--अपृतविन्दु घ॒ठ। 








फेद संखिया १ तोला सींगिया श्तोला ..]१ हक 

कुचला. १ ,, अफीम १ २, हु 
नेनियागंधक १ ,, ' आवलाखार गंधक के 

दोनों हरताल २ ,, दोप्रशारकीमेनसिल २ ,, 

छीटो इलायची १ ,, बड़ोइलययची १ ,, 

वंशलोचन १ ,, लोग है 

अजवायन १ ,, जायफल १, हर 
जाविज्षी १ , तज क्‍ 
गाय का घी आधसेर है. ० 


विधि-दवाइयों को पीस कर गाय के थी में मिलावे और 
दो दिन घोटे । बाद में एक गज मलमल के साफ कपडे में 
थी में घटी हुई दवाइयां लेप करदे और तहाकर एक लाहे की 








छुठा शतक । श्द्वरे 





आज रस जिद न पी न भी या आय आजम ऑल शी शी चना 





सौक में लपेट कर बाँध दे । इसमें आग लगादे । इसके जलने 
से जो घी टपकेगा उसको संग्रह करने के लिये मसाल के 
नीचे काठ का कठौता रखना और उसमें पानी भर देना। 
मसाल के ऊपर से एक सेर घी को महीन धार से धीरे २ 
रुक रुक कर छोड़ते जाना । जब मसाल सब जल जाय तब 
घी डालना बन्द कर देना। बचो हुई मसाल की राख को 
घोटकर ताजा घी में मलहम बना लेना। पानी में टपके हुये 
थी को हथेली से पोछ कर किसी बतन में रख लेना । 

मलहम का उपयोग--नासूर, कुष्ठ, सड़े घाव, हथियार से 
कटे घाव पर लगाव । 

घीके खाने की मात्रा-६ बूंद | 

अलनुपान--मलाई या मक्खन । पे 

समय--सबह शाम । भोजन में घो दूध खब खाना । 

रोग--कास श्वास, नपुज़कता, शल, संग्रहणी, हेजा । 

शिश्नेन्द्रिय पर इसकी मालिश करने से गई हुईं जवानी 
फिर मिलती है। शिश्नेन्द्रिय पर मक्खन के साथ मिलाकर 


लगाना चाहिये | 


५५४४-नागवल्लीअवलह । 
बंगला पान का रस 5।. मिश्री 5 


सोठ.... ६ माशा दालचीनी ८ माशा 
अतीस ६ ५-.. नागकेशर ६ माशा 











-श८७छ प्रयोग-साहसी । 








"+रिलली 3 बराक नमी सीनय ल्‍री, नम अर 3 नया. 


तुलली की मंजरी ६ माशा कालीमिच. ६८ माशा 
कायफल ६ ,, मोरेठी चूर्ण ६ माशा 
विधि--पान का रस और मिश्री कड़ाही में पकावे, गाढ़ा 
होने पर अन्य सब ओषधियां पोसकर मिला दे और 
डजतार ले | 
मात्रा-शहे माशा । क्‍ 
समय - दिन में ३४ वार । 
रोग--खांसी, श्वास, कफ के विकार । 











अहम अारथणक, 








५४४६--अलसी का प्रयोग । 
विधि--६ माशा अलसी को कुचल कर एक छुटांक पानी “८ 
में शाम को भिगोदे। सुबह छान कर जल को पी ले। 
इसी प्रकार खुबद मिगोकर शाम को पी ल ।_ 


रोग--श्वास और कास | 


| 








४५७-अश्वगंधादिकाथ।......... , 
झलगंध ६ माशा . . विधारा ६ माशा क्‍ 
मोरेठी ६ माशा झुनका १० दाना . आता 3.) 


विधि--आध सेर पानी में पकावे । पानी के खाथ आधा 
खेर गाय का दूध मिला दे। पानी जल जाने पर छान ले.! 
मिश्री मिलाकर दूध पी जाय। ० ये ते 








शक्कर 








समय--छुबह शाम । 
शेग--श्वास, जाँसी । 
पथ्य--शत्रि को भोजन न करे । 


५५८-वासा दि शरवत । 


वासा के पत्ते 5।.. कुम्हड़े का गदा $। 


झलसी $। . मुनका $] 
खस ७. सफेद चन्दन हे 

घनिया ७. मौरेठी 5। 

बड़ी इलायची 35! शुक्र . काने. 


विधि--काष्टादिक औषधियों को कुचल कर दस खेर 
पानी में पकाना। सथा सेर रहने पर छान लोेना। शकर 
मिलाकर इस काढ़ा को पकाना। शहद की तरह गाढ़ा हो 
जाने पर उतार लेना। इसमें ( ठंढा हो जाने पर ) आधा 
सेर उत्तम शहद्‌ मिलाकर इसे बोतल में रख लेना । 

मात्रा --१ तोला से ३ तोला तक । ी) 

अजन॒ुपान-दूने पानी में घोलकर |. । 


क्र 


समय- श्वास के दौरे के समय दिन में ३ या ४ बार । 
शरोग--रक्तपित्त, श्वास, खांखी। 






























क्‍ पान्न में रख छोड़ना । 
मात्रा-१ तोला । 





क्‍ प्रयोग-साहरली -॥ 


क्‍ समय--दिन में १४ बार । 
रोग--वातकफज्वर, जोखाम, खांसी, श्वास । 





१४६--द्राक्ञायवल ह। 
मुनक्का १ तो० जवासा 
तज » छोहारा 
पर * 9 सोठ 
कालीमिय 7 लौंग है 
बहेड़े का बकला .,  ऊफव्था 
छोटी इलायची 39 
बनफसा 0) बब॒ल की पत्ती 
कच्ूर /.. भटुकटेया की जड़ 
हर कायफल है. धनिया 
क्‍ नीम की छाल . 99 चन्दन च्‌ रा 
' .. त्रिफला ४... शैकर 


१ तो० 


99 
08 


99 


39 


9) | 


99 


४० तोला 


विधि--सब द्वाइयो को जबकुट करके एक सेर पानी 
शोौटाना। आधा सेर रह जाने पर उतार लेना ओर मल 
ह कर छान लेना । इसी पानी में शकर डालकर चाशनी बनाना। 
अवलेह के समान गाढ़ा हो ज्ञाने पर एक छुटांक वंशलोचन 


हे खूब महीन पीस कर मिला देना और उतार कर मिट्टी के 


सस्ता 


+. 





छुठा शतक | श्र 





निदीन न शनचट शट आग कनीपाण पी यम जारी 


. ३६०--अश्वगंधादिगुरुलु । 





असगंध... १ तो०. चोपचीनो .._₹ तो० 
सेमर का सूसला ,.... गिलोय रे 
शताबर. 9 गोखरू.. हि 
रासना के मे ० कचचूर ५ ७5 
अजवायन मर सोठ - .. -. ४ 
छोटी पिप्पलो.. .» +. 'शशुद्धगूगमुल ... #- 


विधि--गगुल को गाय के घी में मिलाकर लोह खरल में 
कूटना। नरम हो जाने पर सब दवा महोन पौस कर इसी 
में मिला देना। इसकी खब कुटाई करना। बाद में त्रिफला 
के काढे में पकाना। गोली बनाने लायक गाढ़ा हो जाने 
पर बेर बराबर गोली बना लेना । 
मात्रा--६ या २ गोलो । 
समय--सखुबह शाम । 3 
अनुपान--गरम दूध अथवा गरम पानी ह 
रोग--वायुविकार । द 





४६१-- शकराज्न । 
.. शकर १ तोका सहजन के वीज १ तोला 


विधि-- दोनों चीजें खूब महीन खुरमा की भांति पीखले । 
१& द 








श्द्वप * प्रयोग-साहस्ी | 











2४४४४ आभाक सा," अल नरम वकील जल 


सिलाई से छुरमे की तरह इसे नेत्रों में लगावे। 
रोग--आंख का फूला, तिमिर, घन्धच आदि।.. नै + 





पु ल्‍ अर 
श # |] 


५६२--वियादिकाहरलेप॥.. 

सेंदुर १ तो० काली मिर्च श्तो० 
विधि--तिल के तेल में दोनो चीज पोस कर मिलावे। क्‍ 
इससे पेरो में फटने बालो बिवाई नष्ट हो जाती है।... । 





५४६३--ज्वरघ्नतेल । 











है 
कर घं १० तोला तिल का तेल १ सेर ः 
5. गाय का दूध ४ सेर असगंध ._. ४ तो० 
| शतावरी ४ तोला सफेद चन्दन चूरा ५ ,, 
कड़वा कूट. १ ,, कपूर १ 
। विधि-काष्ठादिक श्रोषधियों को दूधके साथ चटनी की तरह द 
+ पीसकर दूध में घोल दे । तेल्ल उतारते समय कपूर मिलावे। ः 
न्‍' घी, दूध और तेल एक में मिलाकर पकाबवे। तैल मात्र शेष ३३] 





या रहने पर ठंढा करके छान ले। यह तेल मालिश के काम में 
का आता है। कक की 








छुठा शंतक । श्द्व5 


वि कपल मत म 533ब ना ० + 5255 +-+465 55% 003093 


४६४--शिर शुल्लांतक लेप । 
डत्तममोम २ तोला. नारियल का तेल. ३० तोला . 


पिपरमेन्दड ह। ४ दालचीनो का तेल. ६ माशा 
कपूर... रेसाशा लोग का तेल के! 
नीबका तेल ३े ७ इलायची का तेल ९१ » 


विधि--नारियल के तेल को कढ़ाही में डालकर गरम 
करो इसी में मोम मिलाकर गला दो ठंढा करके एक काँच के 
खरल में अन्य सब चोजों को मिलाकर घोट ले चोड़े मुख 
वालो शीशी में भरलो। इले मस्तक पर लेप करने से दद 
मिटता है । 
४६५४--कपूरांदि मरहम । 
कपुर शा तोला. सफेद मोम. ५४ तोला 
बादाम का तेल रैशी भुना सोहागा. ६ माशा 
चन्दन का तेल २ माशा अलसी का तेल १० तोला 
विधि--बादाम का तेल और मोम मिलाकर गरम करो, 
पिघल जाने पर और चोजें पीसकर मिला दो ओर घोट दो । 
फिर चन्दन का तेल मिलाकर घोट दो । चौड़े मुह को शीशो 
में बन्द करके रख छोड़ो । यह लगाने के काम आता है। 
रोग-हथेली का फटता, सुह ओर ओठो का फटना। 
पैसे में बिबाई फटना। | 











२६० प्रयोग-साहस्ली । क्‍ 





४६६--श्वास की दवा.। 

काले धतूरे के पत्तों का रत ५ तोला अफीम . १ मांशा 
छोटी पोपल - . शमाशा कत्था 2 माशा 
कायफल १ भाशा काल्लीमिच १माशा 

विधि--ओषशधियों को पीस कर रसमें मिलावे ओर आग 
पर गरम करके गाढ़ा करले। इसकी मिच समान गोली 
बनावे । । 

मात्रा--१ गोलो। 

समय--छुबह शाम । 

अलुपान--घ्री मिश्री मिलाकर दूध पोना । 

रोग--श्वाश, कास । रु 


५१६७--खांसी की गोली । 


कलमी शोरा 3२माशा लॉग १ तो० 
मुलेहठी . ६ तोला. कत्था ७ ,, 
कालीमिचे दे माशा कस्तूरी ३ माशा 
छोटी इलायची. ६ ,, जायफल .. ४ ,, 
केशर है 3; वंशलोचन १ 


े लत ; ह 9! 
विधि--सबको पौस कर चूरण करे। कस्तूरी केशर और 
वंशलोचन को गुलाब के रस के साथ खरल में अलग घोट 
ले। इसी में चूण मिलाकर बबूल्न की छात्र के काढ़े मेँ 

















छुठा शतक । श्र 
वि मिल की कक 
घोटकर मटर बराबर गोली बनावे। कस्तुरी केसर गोली 
बाँधने के समय मिलाना | 
..मात्रा--£ गोली | 
..  समय--छुबह शाम या जब जरूरत हो। 
अनुपान--लगा हुआ पान । पात में रखकर गोली चबाना। 
रोग- खांसी, श्वास, नपु सकता । द 





५च्८ --अम्लपित्तान्तचुण । 


|] निशोथ २० तोला.. लौंग... .१० तोला 
त्रिफला ६ 9 ज्रिकुटा. है 9» 
नागरमोथा १ १; तेजपात आर 
बायबिडंग १ 5 शकर > 


विधि--सबको चूरण करके शुकर मिलावे। 
मात्रा--३ माशा। 

 झअजुपान--शहद और घी। द  >पइ 
समय--भोजन के पहले ओर पीछे । 
रोग- अम्लपित्त, अशे, कोष्ठबद्ध । 


>नादाभापााामााभवंभभवत्ाा काका थी परी मनन 


* ड 


१६६--प्रदर की दवा | 
अशोक की छाल. २० तो० आंवला. ५४ तो० 
श्‌ “” बी - गुलकन्द श्द्‌ बहु. 











२६२ प्रयोग-साहरल्ी । 








जीन नाबरीिजमीसिमीयर 0 ढ53 आ52ध तर 


विधि--सूखी दवाइयों को महीन कूटकर गुलकन्द के 
साथ मिल्लाकर रखना । 7 आय ब 
मात्रा--8४ तोला दवा रात्रि को मिद्दी के पात्र में डालकर 
आधपाव पानी में भिगो देना ओर सवेरे ,मल्न कर छान लेना 
... इसमें आधपाव गाय का ताज़ा दूध मिलाकर पीना । 
क्‍ समय--प्रातःकाल | क्‍ 
रोग- हर प्रकार का प्रद्र रोग | 





अम्मा ही चिकनी कही 





४७०--पिप्पल्यादिकाढ़ा । क्‍ 
छोटो पीपल. १ तोला अजवायन १ तोला 
जीरा १ ५, अजमोद 5 

विधि--सबको कुचल कर रख ले। १ तोलां दंधा को 


पाव भर पानी में पकावे। एक छुटांक रहने पर छान कर 








पिये। 
समय--छुबह शाम | 
रे रोग--ज्वर, मन्दाग्नि। के. 
है 7 
४ २७१-पौष्टिकमोदक |... हि 
द द बब॒ल का गोद 5 . गेहू का रवा शत 0 
' गाय के दुध का खोया 8. शकर $१॥ 
घी ... 5१ बादाम की गिये &- 





| अर कपकरीतन री करन नरक जन 











जज डक जद: 





विधि-गौंद्‌ को चलनी से छान करके घी में भून लेना । 
रवा को घी में भून लेता । खोबा घी में भून लेना। फिर खबको 
एक में मिलाना। असगंध को कपड़छान चूरण करके रवा के 
साथ ही भून लेना । बादाम पिस्‍्ता कवर लेना। शकर की 
चाशनी करके सब चीजें मिलाकर लड्ड_ बना लेना । 
मात्रा--२ या ४ तोला । 
समय--खुबह शाम । 
झलुपानं--गरम किया हुआ दूध । 
रोग--निबलता । 


>> 


५७२--खांसी की गोली । 


कत्था १ तो० हलदी. १ तो० 
लौंग १ सुहाग भना १४५ 

बहेड़ा की छाल. ९ ,,.. आक के फूल. १५ 

मुरेठी कालत २ बड़ी इलायची १ » 


. विधि-चतूरा के फल के कांटे ओर बीज दूर करके फल 

के भीतर ऊपर की द्वाइयों की पिट्टी भर दे । इसे पुर पाक 

की विधि से पका ले और पीस कर मदर बराबर गोली 

बनावे । मुख में रख कर इसका रख चूसे । द 
रोग--खांसी, श्वास । 














२६४ 





भारगी 


00000॥0॥0॥0॥0॥७॥७॥७॥॥७॥७७॥८७/॥॥/ए/॥0॥0॥/0॥/५/एएएणाणाा 3 ककक केश क कक शी शविशिशविदिशिविनि दिवस यई कक 


कटेया को जड़ 


पिपरा सूल 


विधि--सब का महीन ज्यूण करके रखलो | 








प्रयोग-साहसी । 


#%/४०* 


५४५७३--कास ध्न चुण च 


सो 


ठ्‌ 
कुलथी 
छोटी पीपल 


मात्रा-१ से ३ भाशा तक । 


अनुपान--शह द 
समय--दिनमें ३७४ बार | 


रोग--कफ, खाँसी, श्वास । 





२७७० --कुष्ट धन चरण | 


बड़ी हरड का छिलका ६- नीम फ्‌्ल 


कूड़ा की छाल 


गिलोय 
विधि 


चात्र मोगरा अलग 


घोटले । 


मात्रा--३ माशा | 
समय--छुबह शाम | 
अनुपान--ठंढा जलन | 


57“ चोक की जड़ 
5” चाल मोगरा के बीज 
“पांच दवाइयां एक साथ मिलाकर पीस ले। 
पीसले | फिर सब को एक में मिलाकर 


रोग--बातरक्त, कुष्ठ, चर्म. को सुन्न बहरी | 








कप डक 
ै दामन 
5 








४ 














5 | 





ह 
के 
कं 
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५७४--गुझ्जादि लेप | 





सफेद गुंजा. श्तोला वाकुची १ तोला 
गेरू .. *. बरगद की जटा $: 
कंच्चा सिगरफ ५... जञमाल गोटा_ १ बीज 


विधि--सबको टंढे पानी में पीस कर लेप करना। 
समय--दि्निमें १ बार लेप करना। एक सप्ताह में लाभ 
होने लगेगा। छाला होने पर दवा लगाना बंद करना और 
छाले की जगह थी मलना | 
 शोेग-श्वेतकुछ । ' ः 





_४७६-कुष्ठध्न तेल । 


सफेद गंजा 8  .. भिलावा. $। 
वाकुची . .5। -  हदलदी /.. ७०5] 
कालेतिल | . चालमोगरा डढ। 


विधि--सबको एंक में मिलाकर पाताल्न यंत्र की विधि 
से तैल निकाल ले । इस तेल में वाकुची ओर सफेद गुंजा को 
5 जिल | न कलम 
चूरों मिलाकर मरहम जैसा बनाले । ताम्र पात्र में रख छोड़े। 
श्वेतकुष्ठ पर इले लगावे । ः द । 
रोग--श्वेतकुष्ठ, गलितकुछ , दाद, खाज, चमरोग । 











२६८ प्रयोग-साहस्ली । 








५१७७--सुगंधित नप्य। । | 
3 । ढ़िया तमाख २० तोला नक डछिकनी का पंचांग २० तोला  $ 
अजवायनकासत १ माशा गुलाब का बढ़ीिया अतर १ माशा... 
चन्दन का तेल १ माशा कायफल ४ तोला 
विधि--एहले तमाखू को कपड़छान चूर्ण बनावे। काय- 
फल ओर नकछिकनी मद्दीन पीसकर मिलादे | फिर सब चीजें 
मलकर मिलादे । शीशी या डब्बी में भरते । 
रोग--इसके सूंघने से छींके आती हैँ। बलगम निकल 


जाता है। लिर हलका हो जाता है। ज़ुखाम और खिर का 


द॒दं जाता है । लि, 
५७८--सिर द॒द का मरहम । 
बढ़िया काले तिलका तेल « तोला सफेद मोम. १ तोला 
पिपरमेंट सत . ४ माशा शीतल्नचीनोकातेल १ मा० 
कपूर ... ४ माशा अजवायन का सत ७ मा० 
विधि--तेल और मोम को गरम करके ठंढा कर लेना। .* 


जम जाने पर अन्य चोजें मिला देना । खरल में घोट कर . 
चोड़े मुखवाली शीशी में भर लेना । दृदं की जगह में मालिश. +«  +- 
करना | क्‍ 

रोग--वायु का ददं, सिर का ददे । 





ह -छुठा शतक | ब्ध्छ 





जले 





संकममकअकनानरीफनार “पक चेमनन घटक ५० ऑक्यकनलट कक अत 





जमीन भरे मन अरे. 


क्‍ '४७६--वधिरत्वनाशकतेल । 
विषगर्भ तेल १० तोला... अफीम १ तोला 
विधि--तैल में अफीम डाल कर तेल को गरम करे 
अफीम जल जाने पर तेल उतार ले | इसे छान कर शीशी में 


भरले । हा 
सेवन विधि-रात्रि को कान में २३ बंद तेल डाल कर 


कपड़े या रुई से कानों के छिंद्र बन्द करदे। प्रातःकाल नीम 
की पत्ती के काढ़े में थोड़ी सी फिटकरी डाल कर उससे कान 
धोबे | कान धोने का कार्य छोटी पिचकारी द्वारा करे। धोने 
के बाद कपड़े की बत्ती से कान के भीतर का पानी पोछ 
डाले । इसके बाद पीतल की बड़ी पिचकारो (जिसको टोदी 
गेणी हो ) लेकर कानके छिद्र में उसकी टोटी ( चोच ) का 
ग्रेड़ा सा हिस्सा जाने दे । टोटी के आस पास जो संधि रहे 
उसे कपडे से मजबती के साथ बन्द करदे जिसम सांस न 
रहने पावे । फिर धीरे धीरे पिचकारी का डंडा अपनी ओर 
खींचे | इससे कान के भीतर का वायु पिचकारों मं खिच 
आंता है। रोगी पिचकारी को अपने कान के छेद से न हटने : 
दे ।हवा खींचने से शब्द बाहिनी नाड़ियों का सुख खुल 
जायगा। एक बार वायु खींचने पर कान से पिचकारी हटा- 
कर ठीक करले ओर (पिचकारीका डंडा पिचकारी में डालदे) 
ओर फिर उसी तरह कान में लगाकर कान के भीतर की वायु 
खींचे | प्रति दिन तीन वार वायु खोंच कर सायकाल कान में 








श्ध्द प्रयोग-लाहली । 











दवा डालदे | दवा डाल कर रुई के फाहे से कान का छिद्र.., 
बन्द करदे । कान को प्रति दिन धोने की आवश्यकता नहीं है। _, 
तीसरे दिन धोवे । धोने का पानी गुनगुता रहना चाहिये। 

एक सप्ताह के बाद लाभ होने लगेगा । जब तक पूर्ण लाभ न 

हो इस किया को करता रहे। बिना थोये भी कान को भीतरी 

वायु निकालते रहने की जरूरत हे। पर यह क्रिया होशियार 

मनुष्य ही अच्छी प्रकार कर सकता है । ह 


८०--महा सुगंधिततल । 

तिलका तेल ४० तोला. इलायची की रूह १॥ तोला _ 

कपूर ४्तोला संतरे की रू शातोला  ,. 

पानड़ीकी रू शतोला खस को रूह. . ६ माशा 

गुलाबकोी रूह ६माशा. कस्तूरो की रूह ३ माशा.... 

विधि--/ /८ ” इस निशान वालो चीज़ों को एक बोतल 

में डालऋर डाट लगारे | पक घंटा के ब। द्‌ यह सब तेल के | 
रूप में हो ज्ञायंगी | इसके बाद उस बोतल में तिलका तेल ह 
भरदे | डाट बन्द करके रखदे। ३ घंटे बाद फलालेन के कपड़े प 
से तेल छान ले ओर बोतल में भरले | फिर अन्य चारों चोजों 
को मि लादे । बोतल का काक बन्द करके रखदे । सात दिन... 
तक ( दिन भरमें दो चार बार ) प्रति दिन बोतल को हिला 
दिया करे , बाद में काम में लावे। इस तेल को सिरमें लगाने 


और नाक में टपकाकर सूधने के काम में लावे। हि 
रोग--खिर का दद, दिमागी कमजोरी, लिरको खश्को | 
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४५८१ - तीच्एणनस्य । द 
छोटी पीपल ९ तोला सेंघा नमक. १ तोला 
कायफल १ तोला नकछिकनी श्तोला 

विधि--चारों चीजों को महीन पीस कर अक डुग्ध के 
साथ पत्थर को खरल में तीन बार घोद घोद कर सुखावे । 
यह सूंघने के काम आती हैं। इसको खूब महीन पीख कर 
शीशी में रखना । मूर्छा वाले रोगी को नाक में इसे कागज को 
नली की सहायता से फंक कर मगज म॑ चढ़ा देना चाहिये.। 

रोग--सिर का दर्द चाहे जेंसा हो.। ज्ुखाम, मूछों 
विष या सांप के जहर को बेहोशी | 


कमान ली जजटी री री के टीफ है ५जीफ 





८२--ठढा मरहंप । 


नीम का ते... -४॥॥। अलसी का तेल 5॥ 
कवाबचीनी का तेल ५ तोल्ा लौंग का तेल ४ तोला 
सफेद रात २० ;,.. गंधाविरोजा ४ + 


.. विधि--£ खेर चूना के! ३० सेर पानी में गलाकर निर्मल 
पानी नितारं ले। इस पानी के मिद्दी.की नाँद में भरे । ऊपर 
की दवाइयां और तेल के। मिलाकर कड़ाही में पकात्रे। तेल 
खब गरम हो जाने पर कड़ाही के। आग पर से उत्तार कर 
सब तेलें पानी भरी नाँद में डांल दे | थोड़ी देर में ठंढा हो 
जाने पर मरहम पानी के ऊपर तेरने लगेंगा। यह तेरता 











३०० प्रयोग-साहसी । 





हुआ मरहम निकाल कर एक कपड़े में रत्षणा ओर इसे दबा 
कर मरहम छान लेना। इस छुने हुए मरहम के! साफ पानी 
से कई बार धोना। जब उसका रंग सफेद हो जाय तब एक 
मिद्दी के पात्र में रख लेना यह मरहम लगाने के काम में आता 
है। बहुत शीतल है। 

. शेग-हाथ पैरों का फटना ओर जलन। चमड़े को 
जलन । आग से जल जाने पर भी इसका प्रयोग करना | सड़े 
हुये घावों की सड़तन दूर करके यह घाव को जल्‍दी भरता 
है। गरमी और बरसाती फंड़ियाँ, खाज, उपदंश के घाव । 


न्‍ब्यःा-००००८००००००म8 मलिक कमपएएए) ककपादयलधाएककानक, 


भ््ट ३--खजली का तेंल । 


पारा ४ तो०. नेनिया गंधक १० तो० 
हलदी 5 धतूरा के पत्तों का रस १ सेर 
अके दुग्ध ५४५ ५». कालीमिच ... ४ तो० 
सरसोका तेल १ सेर_ कलमी शोरा आज 


विधि--पारा गंधक को एक में घोटकर कज्जली वनावे। 
लदी और मिच का कपड़छन चूण इसीमें मिला दे | घतूर 
पत्र रस, शोरा, अ्रकढुग्ध कज्जली आदि एक मेँ मिला दे । 
सबको तेल में मिलाकर पकावे। कढ्क में नमी रहते हुये तेल 
उतार ले | लोहे के मुसले से घोटऋर कल्‍क और तेल को एक 
ज्ञीव करले। इस तेल को शरीर में मालिश करके त्रिफला 
के काढ़े का वफाराले और सो ज्ञाय | प्रातःकाल गरम जल से 


कि 


छुठा शतक । ३७ है 


, कालीन नमन. 





कि अल कक 
नहा ले । यदि्‌ किसी अंग विशेष में हो रोग हो तो सर्वाग में 
वफारा न लेकर डसी अंग में वफारा ल्ते। क्‍ 
बफारा लेने की विधि--एक सेर त्रिफला का द्रद्रा 
च्यूण छे सेर पानी. में मुंह बंद करके पकाना | सेर भर पानी 
जल जाने पर रोगी के खाट के नीच काढ़ा का पात्र र् 
देना। रोगी को चारो ओर से ढक देना जिसमें भाप बाहर 
न निकलने पाये | इस काढ़ा के पात्र में श४ दुकड़ा पक्की ईंट 
के भी खब तपाकर डाल देना चाहिए । वफार न लिया जा 
सके तो बत्रिफला के गरम गरम काढ़ा से खजली के स्थान 
को धोना भी अच्छा है। हे 
. शेग--दाद्‌, खाज, कुष् की प्रारम्भिक दशा । 
..._ ४८४--अककुसमवदी । 
आक के ताजे फूल ५ तोला संधा नमक. शी तोला 
कालीमिच ९ तोला काला नमक. *१ तोला 
विधि--सबको सिल पर पीस कर मटर बराबर गोली 
बनावे | इन गोलियों को झुखमे रखकर चूलना चाहिये । 
रोग - खांसी, मंदाम्नि, ज्वर । 
क्‍ ४८४--चित्रकादिवटी । 
चीत की जड़ ५तोला. भुनासोहागा ह# तोला 
हलदी . ४ तोला.. शुड़ ५ तोला 





नकबअल तर घा्कत 82658 300) 0:24 ४४५ 4... 40०४: 





३०४ प्रयोग-साहसी । 








जल 5जर नर धरना.) जरन रथ >नजनान >> किन जता 3 कर टी ५ >ी सनम जीन नमन करी न्‍न्‍नीनननीयीन॑ ननन न न नमन रन न नाननी नमन नाक कह न १५ “मम नली विन पममनी न लीक नतन पपतन न पान कम प न ननी पलट तन नानक - 





दि मन धक म 


 विधि--सबको बारीक पीखस कर पानी के साथ बहेड़े 

की बराबर गोली बनाले । 

सेवन विधि-इस गोली को पानी के साथ पत्थर पर. 
घिस कर ( चन्दन की तरह ) एक पच्ते पर रख कर शोच 
जाते हुये ले जाना | आबदस्त लेने के बाद यह दवा बवासोर 
के मस्सो पर चुपड़ कर मस्सों को अन्द्र कर देना । इस लेप 
के लगाने से कष्ट नहीं होता । 

रोग--बवासीर |... 














४८६-प्रदरांदक 200 
माजफल , १० तोला बबूल की पत्ती का चूर्ण ५ तोला का 
वंग भस्म १ तोला मोतो भस्म श्माशा.. 


विधि--माजफल ओर पत्तियों का कपड़छुन चूण करके... 
भस्म में मिलाले। क्‍ 
मान्ना--१२ माशा । 
अलुपान--शहद । शी ह 
समय--सुबह शाम |. हा 5 ॥ 
' रोग--रक्त और श्वेतप्रद्र, योनि से पानी बहना, योनि 3] 
को दुर्गंध ओर उसका ढोलापन । ः द 
नोट--यह दवा ७ रक्तो प्रमाण में योनि में भी रखी 
जा सकती है। ४००7... तह 








5 7 7 





| 











छुठा शतक । ३०३ 
। बेटे जप 
. श्८्७-संकोचक चुणं।....... 
लम॒ुद् शोष .. » कर 


विधि--सब का महीन चर बनावे। कपड़े से छान कर 
सुरमे की तरह इरूको महीन घोट ले। सेमर के पत्र के रस 
के साथ तीन बार घोट कर खुखा ले और फिर पीस ले । 

मात्रा--१ माशा चूणें योनि के अन्द्र रखना। 


समय--रात्रि को सोते समय । हर 
 रोग--योनि का ढीज्ञापन ओर प्रद्रादि योनि के रोग | 


का 














.. ध्ृद्य+--स्तम्मनवटी | 5 
कस्तूरी १ माशा कटेरी के बीज १ तोला 
नकंछिकनीका पंचांग ९ तो०. बहेड़े की मींगी १ ,, 
कैशर..... देमाशा अफीम. * मसाशा 
छूमोमस्तगी.... १तो० जावित्री. १वतो० - 
जायफल.. १५ अकरकरहा ६ » 
सफेद्रल._ १,  उठंगन के बीज १ , 


5 # 5 कक कह मर रू ' पु 
ह रा ;; 20% १ 2० ॥३7५७४७३ 9४0 “+ 7५ पु 


विधि--काष्ठादिक ओषधियों का महीन चूण करले | 


केशर, कस्त्री और, अफीम, को शहद के साथ घोदे | घुद- 
जद 2 क्‍ 


+ भ 

















३०४ प्रयोग-साहसरली । 








और चक्की" 





श्र 


जाने पर औषधियों का चूर्ण डालकर फिर घोदे । ४।४ रत्ती 

की गोली बनावे । द 
मात्रा--१ गोली । 
अनुपान--गरम दूध । 
समय--सोने के एक घंटा प्रथम । 
रोग--शीघूपतन, स्वप्नदोष | 





..._ ४८६- तिला। 
सफेद कनेर की जड़ ६ माशा जमालगोटा को मींगी ६ माशा 
ग ६ , तज 9. 3३ 
जायफल » ता० बीरबहूटो १ तो० 
सूखे कचुवा १ तो० बड़ी इलायची ६ माशा 
मालऊऋांंगनी ८ माशा महुआ को शराब १० तो० 
गाय का दूध ॥ सेर अकरकरहा अप 


विधि--काष्ठादिक ओषधियाँ मद्दीन कूटकर एक कपड़े 
में बाँध कर पोटली बनावे । दूध ओर शराब में यह पोटली 
डाल कर पकावे । आधा दूध जल जाने पर दूध का 


दही जमादे। इसको मथकर घी निकाल ले। .. 


सेवनविधि--सोने के समय इस घृत को शिश्नेन्द्रिय में 
मलकर बँगला पान सेक कर बांध दे। २१ दिन यह 


प्रयोग करे। हद पा अजब 


रोग-इन्‍्द्री का टेढ़ापन, नसों की कमजोरी । ््ि - 











जुडे किला-ए 


२ ०-०४०६०० रू '>नन्‍-नर०9३+भब+न>9+ न कमनत9स_+-+०५७३+ बह कर + सन पर “5 ८9० अर 








- छुठा शतक । ३०४. 
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५१६०--कन्दपेनायक चुण न के 


शताबरी.. २तोला. भुईकुम्डड़ा.. ९ तोला 
बाराहीकद.. » गोलजरू ० 
मुलेहटी.. #». असगंध....... .,.. 
 मोचरस.. # चिरोजी... 2 
शुद्ध मिलावा का गशी गोला शा 
काले तिल » घम्िरा की पत्ती .,, 
गोंद _ द ै $  शकर .. २६ तो० 


विधि--द्वाइयों को महीन पीलकर शकर में मिला के 


मात्रा--८ माशा से १ तोला तक। शक्ति के अनुसार। 








- अजुपान-दूध मिश्री।.||यऔयऔय_ 

. समय-सोतें समय। ् द 
रोग -वीये की कमी, वोये का पंतलापन | पक 
:... अ६१-नास्र का तेक्ञ।...... 
... साब॒त चने १ तोला- पोीलो कोड़ियों की भस्म १ मांशा 

मीठा तेल ५४ ५ कपूर १5 
छोटी इलायची १ .माशा अफीम न 


विधि--चनो को तवे पर रखकर जला ले, निधधूम कोयला 
करले । इसी में कोड़ो भस्म मिला दे। फिर तेल में मिलाकर 


हं 




































चन्द्नचूरा 
कालाअगर 
स्स 
मोठाकूद 
जावित्री . 


! 5 हा 


कड़ाही में लोह पात्र से खब घुटाई करे। बाद में अन्य 
तीचो चीजें पोस कर मिलावे और घोटे । यह मिश्रण एक 
एलूमीनियम को कटोरी में रखकर आग पर गरम करे। 
कटोरी का मुंह क्िसो बर्तन से/ऐला बन्द करे कि उसकी 
भाष न निकलने पावे। आंच मन्दो रहे। आध घंटे बाद 
तेल उतार ले ओर छान ले। तोल में तेल कम हो जायगा । 
इसे शीशी में भर ले | 

नासूर में--शस तेल को कपड़े की बत्ती में लगाकर नासूर 
के भीतर २४ बंद टपकावे ओर फाहा भिगोकर घाव के मुंह 
पर रख दे। खुबह शाम दोनों समय तेल लगावे। तेल 
लगाने के पहले घाव को घोकर मवाद साफ कर ले। घाव: 
में फाहा रख कर पद्दी बांध देना। 

रोग--नाखूर | आंख के नासूर पर भी इस तेल का प्रयोग 


विशेष लाभप्रद इुआ है | 





प्रयोग-साहसी । 


४३६२--दशाइवटी । 


८ तोला 
पद द्र्ड्र 
रे # 
२ 
र .,, 


शुद्ध गगुल 


घप 
देवदार 

जायफल 
कपूर 
पे शर 





हि 
की रे 


८४ तोला 
छह 


जब - छा 


>> के 


६ माशा 


६ ,, 


“९ 


जहा, 


६ ४ हा | 











है 





. छुठा शतक । ०७ 


निधि चित 








विधि--सबकी महीन पीसकर शहद में सानकर बड़े 
“ अटर बराबर गोलियाँ बनावे | 

मात्रा--! गोली मुख में रखकर चूसना | 

रोग--झ्ुख को दुर्गन्धि, खांसी । कम 





ह.%॥ 


५६३--ददू ध्नतेल |. 
नारियल की नरेल्ी 3।. फटकरी ६“ 
विधि--नरेली को जवकुट करश्के एक बोतल में भरे बीच 
में फिटकरी रख दे। मुह बन्द करके पातातल्यन्त को विधि 
से तेल निकाले। इस तेल को रुई के फाहे से दाद पर 


लगावे । 
समय--दिन में ३४ बार । 
रोग-दाद । क्‍ 
 ५६४-खनली की दवा । ह 
नेनिया गंधंक ८६ माशा खसंदुर ६ माशां 
पाया. आम | तूतिया १॥ ,, 
५... कालीमियें ३ ». मेंनसिल . ३ ,, 


विधि--लबको एक साथ घोटकर आधपाव कडवे तेल 
में मिलाकर शरीर में मालिश करे । एक घंटे बाद गरम जले 


से स्नान करे। ह 
रोग--हर प्रकार की खाज।.. *- 














श्व्द् प्रयो 


का नमकिक के २ 5-कक अं के 2० अंक क> व कक जक> के ला सीक की ढक की. ७.0. 
४ कर 8 बा 0४९ 252. ४8, हब कर शक 


५६४--पुननवादिवठिका |. 


पुननवा की जड़ १ तोला द  शंगेरन दी १ शोला' 8202 


3५७४० न+ «मर कं आज डी चर हे कह कक के अंक कफ रथ रहकर हे हीत बरी मीन आओ ढक | 


के 





असगंध ... . .. शतावर. #»+ 
गोखरूबड़ी 7, .- सफेद सूलली ७ | 
। 


रससिंदूर ,. * »+/  सेमर की जड़ 


डे 


विधि--सबको महोन पोंलकर शहद के साथ एक एक 
सतो की गोली बनवे।. 5. 
- _ मात्रा-2 गोली द हद 
अनुपान--दूध । क्‍ 
. सप्रय--शयन के समय रांत्रि को ले । हे 


रांग-- शीघ्रपतन, स्वप्नदोष । । 











१६६ --“मृज़राजवटी 
घप्तिरा की पत्ती. * तोला ग़ुर्चेका सत ९ माशा 
लटजीरा को पत्ती... * माशा . करंज की माींगी 
आक की जड़ का बकला * -, काल्लोमिच..._ 
फिटकरी भती दे ,॥ नीम को पत्ती “ब 3१5 हर 
ह विधि--लबको पानी से पौसकर मटर बराबर गोली हक 


शा | 


बनावे। द सी 
 मात्रा-- गोलो । 
अनुपान--जल । 





है 
हि 








- छा शतक | है: ०2 
समय--ज्वर चढ़ने के ३ घंटा प्रथम से हर घंटे में ११ 
गोली देना, जब तक ज्वग चढ़ने की आशा रहे तब तक 
देते रहना | 
रोग-पारी से आने वाला विषमज्वर | 





५६७--भारंयादिचुएे । 


भार्ञी छा तो० तज ४ तोला 
सुलहठी , हे. 99 कालीमिय. ४ ,, 

॥ पीपल ३ ,, गा 
. बडीइलायची १॥ ,, सीतलमभच १ .,. 
द सॉंठ..  ९१ै » शुकर ह  श३', हे 

मात्रा-१ माशा से ३माशा तक। 
अनुपान-- जल । कक, फ 


समय- सुबह शाम ओर सोते समय । 
रोग-- खांसी, श्वास | _ हें 
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(5 ह 6 
२६८--कपूरादिचुण । 


हि कपूर देशी _ १ तोला नागरमोथा क श क्‍ तोला 
भारड़ी १ ५ . हरी धनिया की पत्ती १ ,, 
जिकुटा > ४». जिफला अल 





देवदारू रः न काला जीरा १ 














३१७० प्रयोंग-साहसली । 





 सफेदजीरी १ तो० सौंफ... १० तो० 
' संघा नोन.. १४५, मिश्री ०. + 
विधि--लबको पीसकर कपड़छन चूर्ण करे। 
माता--१॥ से ३ माशा तक | हे 
समय--दिन में ३३ बार। 
रोग-श्वास, खांसी।.. 


छिवप्यारलपनयालमदरेना पान पक छनन4+कन9>++३० नस 


ः ५६६--कंटकायांदितेश । 
भटकरैया के फत ४ सेर अजवायन ८ छुटांक 
ग्‌ . ८ तो० बहेडा की गिरी ८ तो० 
विधि-पातालयंत्र से सबका तेल निकाल ले | 
_मात्रा--₹ बुंद। खुबह शाम) 
अनुपान--पिश्री । ५ 0. .> 
रोग--श्वास ,कास | की ० ० 


६००--कट घाव का मरहम । 


मोम १ तोला रात १ तोला 
गंधक १ तोला घो ७ तोला 





विधि-घी में मोम डालकर गरम करो । मोम के गल 


ज्ञान पर गंधक और राल मिलालां | सबके गल जाने पर 
शे ३| ) #५ ३ है हो | हे 

अऊुन की छाल का महीन चूण मिला दो ठंढा होने पर 

डिक्या में भर ले | घाव पर इसे लगाना | 





























खातवाँ शतक । ३११ 


रन पास ता अयिजली निलरीननरीयनी न जल, अत बरी जीन हा, 3 ही के आफ क भ७ अमर 
अरब रन जीने जी अजीज जी 








. सप्तप शतक) 
६०१- उपदंश की दवा। .. 

कस्तूरी १ तोला कपूर हलदी (९ तोला 
दारू हलदी /तोला कत्था १ तोला 
शुद्ध मुरदा संज १ तोला चबाकुबची. एतोला 
विधि--सबको महीन पीसकर भृगराज के रखसे घोद 

कर एक एक रक्ती को गोली बनावे। क्‍ 

क्‍ - माता--१ गोली ।| रा 


..... अनुपान-जल । 


समय--छुबह शाम । रा हे 
रोग--डपदंश । धातु का पतल्ापन,धांव, फोड़ा, चमरोग | 





$ 


६०२--बालाशत वी । 
अनार का फल ६ माशा छोटी इलायची के बोज ५ माशा 





द  चाकसू - १ तोला 
रखोत १ तोला नर कच्ूर ₹ः 5 
नीम की छाल * ,, बकायन की कौपल २१ ५ 


बबल को कोपल ९ » 
































विधि- रसोत को पानो में घोल देना | इसो' पानो से 


अन्य ओषधियों के महीन चूरों को पीस कर मूंग बराबर _« ह 


गोली बना लेना | 
मात्रा-श्या श्गोली।... 
अनुपान-माता का दूध | 
समय--छुबह शाम । 
. रोग-वालकों का सूखा रोग, ज्यर | 


*उंदारातहा३५0७७५७ ५ 4.3५ 2पादकाक, 


६०३-अनजमोदादि चूणं।........ 
अजमोद १ तोला मोचरखस १ तोला 
अदरख (तोला घाय के फूल. १तोला “५ 
विधि--सबको एक साथ महीन पी ख क ए रखले। 
मात्रा--३ माशा | 
अजुपान--पानी निचोड़ा हुआ दहो | 
समय--दिनमें ३ बार | 
रोग--आमातिसार, मरोड़ | 








है 





| 
। 






















सातवां शुतक । झ१३ 


बादामगिरी._ २ तो० शताबर..... ४ तो० 
कुलींजन... ६ माशा मिश्री सेर 

विधि--किसमिस को बीन कर पानी से धोना ओर 
सुखा लेना | बादाम को मींगी को पानी में भिगोकर छील 
लेना और चाकू से कतर लेना | अन्य औषधियों का महीन 
चूर करके इसी में बादाम ओऔर किसमिस मिला देना । मिश्री 
की चासनी करके उसी में सबको डाल कर ९९ तोला के 
लड़ बनाना | 

मात्रा--९ लडड॒ _। 

अनुपान-दुध । 
दे समय---छुबह शाम । 

रोग-- धातु का पतलापन, शीघ्र पतन। इसक सेवन से 
वीयें बढ़ता और पुष्ठ होता दै। 





६०५४--खूखा की दवा । 
जहर मोहरा खताई को कोयलो की अग्नि में रख कर 
सफेद भस्म करले । ः 
मात्रा-९* रक्ती । 


समय--खुबह शाम । 
अलन्ुपान--(॥ माशा घी के खाथ खाने को और ४ रक्तो 


दवा घी में मिलाकर शरीर में मालिश करे । 
राग--बालकौ का सूखा रोग । 





' क्‍ ६०६--शकरकंदादि पाक । हद 
५ _ शकरकंद खरेंटी के बीज क्‍ 
गा सफेद मूसली . सफेद चिरमठो 
 असगंध गोखरु रण, 

| है ताल मज़ाना .. काले उड़र.. 
बीज वन्द . सिघाड़ा क्‍ 
सफेद तिल ... वबिनोज्ले की मींगो ४ 
श॒तावरों सालम मिश्री... 





कला: मलाबबात कर पलाातप_ करता 


सेक्लडट 


5 द्रा ५७७७ | अर पक 


























हक! नागकेशर इमली के बीज... 

ल्‍ कंवाच के वीज्ञ बंशलोचन 

ह्हेसवा आंवले के बीज क्‍ न 

मैदा लकड़ी ... ईंसब गोल क्‍ 

क्‍ सेमर का मुसत्ा बाराहो कन्द 

। कमलगद्टा क्‍ ... गंगेरन ल्‍ 
| सोठ .. बिहोदाना | 

. मा बादाम  आरारोद कै 

का इलायची पिस्ता | 

. | केसर खसखस हि 

 ] खा ४० तोल्ञा मरी ४० तोज्ा 

. विधि--लब औषधियों को १: तोला लेकर महौन पीस ल्‍ 

कर हि भू का मी मिलाकर रख छोड़ना। । 

















| 


| 
| 
| 


नै 














सातवां शतक । ३१४ 
- खमय--सोते समय... आल कह 
शोग- धातु की कमजोरी, स्वप्तरोष |... 
क्‍ ६०७-प्रमह की दबा।... 
तुख्मरेहा ३माशा अकर करहा. २ माशा 
मिश्री ५माशा वंगभस्म. श्र्त्ती 
विधि--दवाइयों को पीस कर मिश्री और वंग मिलाले । 
यह एक मात्रा है।. 


समय--सोते समय । एक मास तक. 
अनुपान-दूध मिश्री।.... 
पथ्य-घी, दूध, खीर, गेहूं की रोटी | 
विशेष-- पहले हलका सा जझ्ुलाब लेकर पेट साफ कर 
लेना चाहिये । इसके बाद औषधि का सेवन करना चाहिये । 
रोग-प्रमेह, स्वप्तरोष, धातु की कमजोरी । द 








०८-- शिलानित्वादिं बटी । 
शिलाजीत... .. शातोला. - वंग्रभ्नस्म 
लौह भस्म १ तोला : « अकरक़्रहा: 
छोहारय  . १ तोला . केशर 
बादाम... ६ माशा 








हक 











३१६ प्रयोग-साहसी । 


+ अिललककलननननालन्‍क रन मीन 





ु विधि--काष्ठटादिक ओषधियों को पीसकर उनमें भस्म 

मिलादे । शिलाजीत को खरल में डालकर आंवले के ख्व रख 

से घोरे फिर उसी में सब ओषधियां डालकर घाटले | ३।३ 

माशा की गोली बनावे। | 
मात्रा-श गोली। . .. । 
समय--सुबह शाम । एक मास तक | 
अज्ुपान--मिश्री मिला दूध । 

» रोग--प्रमेह, प्रदर, बहुसूत्र । 


.००७७७४७०७४#ं22.न 





६०६--कान की दवा । । 

तमाख की हरी पत्ती ४ तोला आक के पीले पत्ते « तोज्ना 
विधि--आधा सेर जलमें इनको उबाल लेना | एक छुटांक 
रहने पर छान लेना यही जल कान में टपकाना | इससे कान 
की हर प्रकार को पीड़ा शांत होती है। ि रा 





रु 





क्‍ -६१०--ज्वरघ्नपय। 


नवलादर १० तोला बिनाब॒का पत्थर का चूना १० तो* ... : 
सिरका ४० ,, पानी .. ७ सेर 





। 


विधि--तवखादर चूना ओर लिरका मिलाकर एक चोनो द 
मद्दो के पात्र में डाले । तीनों के मिलने से उफान आवेगा। | 
डफान मिट जाने पर गरम पानी डाल दे। रात्रि भर भीगने 








नर: 4णी-० ७ व लक .फ$फफ  “  खख 


सातवां शतऊऋ | ३६७ 


न अमित हरी ये जी जी 5 न । 
इनका भा. "ढ़ त॥ 9 ओम, #ि ढटर अतयि #0 #ध जन नरक आओ 5 05 #5,#.नीच,ही5 जी 5 #5#७/ीि७८5.८७, #ा5धिधचजह 5 जन 5.0 न्‍रीली जम धन मन फरीियजमीओ. ना 30 जरा जरा जरा बटर. 





. के बाद निर्मल जल का अंश निकाल ले। इसमें बराबर का 
» सौंफ का अक मिलाकर बोतल में भर ले । 
मात्रा--२ तोला से ४ तोला तक । 
समय--ज्वर आने के एक घंटा पूव से १३ घंटे में । 
रोग--फसली बखार, कफज्वर । 
गैेट--इसके सेवन से पसीना खब आता है। पेशाब उतरता 
है। खन साफ होता दहै। हाज़मा दुरुस्त होता है। 


६११--स्वप्नदोषहर रस; । 
कह खनखराबा १ तोला शुद्ध गुग्गुल १ तोला 
बडगुण वलिजारित मकरघध्दज ३ माशा। 
विधि--खनखराबा और गुग्गुल को गाय के घी में घोट 
कर बारौक कर लेना । बाद में मकरध्वज मिलाकर घोटना। 
और चने बराबर गोलियां बना लेना। 
: मात्रा--६ गोली । 
'खमंय--छुबह शाम । द कद के जज 
अल॒ुपान-- गाय का. दूध । 3 आज है; 
_.. पथ्य--थी, दूध, पोष्टिक ओर हलके पदार्थ। 


न्‍ अकननलमयामनमनकनन_न_ं+-नपफजमपनन++नक. 


. ६१२- नेत्रविन्दुद्रव । मा 
र्सोत..... ६ माशा भुनी फिटकरी मा 
अफीम दे छोटीहरड 
यठानी लोध . ५६ ,.. गुलाब का अक 












































प्रयोग-साहली । 

विधि--थोड़े से गुलाब के अक में सबको पीसकर कपड़े 
से छान ले। बाद में सब गुलाब का श्रक मिलाकर बोतल में 
भर ले । वीक 

प्रयोग--ढुख़ती । 

रोग--आंख की पीड़ा, लाली, पानी बहनाई आदि सभी | 
विकार दूर होते हैं। मिली किन । 

.. ४६१३-रक्त शोषक शरबत । 

मजीठ ४ तोज्ला. उचन्चात ४ तोला 
उसवा ४ » .: गोरखमपुडी २ , 
नीम को छाल छः ० जवासा.. ४3 ,, 
सोसम का बरादा ९ .; लाल चन्द्न ३. ७» 
छुफेद्चद्न.. २, . बनफशा. २७४. ० 
गुल वनफशा .. २ ,,. हंखरांज .. ३१ ७. 
चिरायता .._ का, शाहतरा.. ३१». 
पित्तपापड़ा . दब ,) आकाश बेल 55 ० जुड़: 
बबल की छाल २ ,, !* दाह हलदी ४२ +# 
मुनक्का . १० ,. नीमके फूल 2२, ., 
गुलाब के फूल २.५ - निशोध.. ४, 
सखनाय.... १०». गुल नीलोफर २ पे 
ग्रिलोय.. २१४ » खस 5. 
बड़ी हरड़ की छाल ४ » आलू बखारा ५४ 





हर 


सातवां शतक । .. डह8 

















चोप चीनी ४५ तो० अनंतसूल  - ४ तो० 
रे हि ५ श्‌ः 
साफ श 99  शुत्न ख रू क पंकज जि 7 हक 
वाबची ... 8४ » चोक की जड़ २ ,, 
2 8 के निया ० 0 
सफेद कत्था १ ,,. लाल चन्दन ४ ,,: 


धि--११॥ सेर जल में सब औषधचधियां जबकुट कर के 
भिगो देना। रात्रि भर भीगनेके बाद इनको औदाना | तीन 
सेर पानी शेष रहने पर उतार लेना | छान कर जल ले लेना 
दवाइयाँ फेक देना ।इल कांढ़े में २ तोला .लौह भस्म और 
तीन सेर शकर डालकर चाशनी बत़ाना। शहद के समान 
गाढ़ा हो जाने पर बोतलों में भर लेना । 





५ 
। 
र 








. मात्रा-श्तोक्लां।। . * | जी 
अजुपान--२० तोला पानी मिलाकर।_ 
समय-सुबह शाम। 


(4 ह पे 


रोग--वातरक्त, उपदंश के विकार फोडा, फन्‍सी | 


40 २९7 >आ पा ०आ8४७००७७००- "नमन, 





६१४--अक पुष्पादि चरण । 
आक के ताजे फल. . ७ तोला. काला नमक १ तोला 


मा 


अजवायन. -,.. ”. श्तोतल्ना अिकुंटा -. £ तोला 


है 


गिल्लीय + 7... हा तोला. चित्रक: . ... श्तोजा 
काला जीरा... -: :१ तोला सफेद जीरा - & तोला 
विधि--एक में सब-को पीसकर चूरें बनाले। 
ब्श्‌ 



































3७" फेक नरक पान पानी ३५००) 











 मात्रा-5 माशा | . ऊऊ हु 








 अज्ञपान--गरस जऊत्त | | 
समय--खुबह शाम । 
रोग--शूल, कास, श्वास, आमातिसार, अ्जीर्ण, मंदाग्नि, 
बायु विकार, पेट के रूमि, कब्ज । द क्‍ 
| । 





.. ६१४-हरीतकीयोग । * 

' छोटी दरडो को गो सूत्र में पीसकर खुखाले। कड़ाही में 
रखकर आग से भून ले।... 

मान्ना--१० रत्ती से २० रक्ती तक | 

अलुपान--१ रत्ती बबुल का गोंद और शहद के साथ 
चाटना | शशि के 
,... समय--जब आवश्यकता हो | 

रोग--कास, श्वास | . 





] 





६१६ भ्री योस ३ क्‍ 
रा ै०्तोला मिश्री प८पतोला .... 












कर पोस लेना ओर मिश्री मिल्लाकर शीशी में रख लेना | 





मात्रा--३ माशा से ६ 














सातवाँ शतऊ । श्२ 
3 बम न नल नकल मम म लक मदर दमन म 
. समय--झुबह शाम ओर रात्रि को सोते समय | 


+ 


 अजुपान--गाय का धारोष्ण दुग्ध । द 
_  शोेग--जीणुज्वर । प्ि 











 ६१७--ज्वर उतारने की दवा।. 
सफेद कुम्हड़ा की जड़ ४माशा नीम के पच्ते ४ भाशा 
नागरमोथा ४ माशा पिक्तपापड़ा ४ माशा 


विधि--पानी के साथ खूब महोन पीख कर आँखों पर 
गाढ़ा लेप करना । द 


५»... रोग--पारी से आने वाला ज्वर | 


हि 


२३कमकमकक.. 





६१८ -...ज्ब्र उतारने की दूसरी द्वा। 
इमली के फल १्तोला मोरेठी १ तोल्ा 
ध्रयोगविधि-ऊपर की 








५ 


६१६--अक मूलादि काथ। 





5... आक की जड़ को छाल १ तोला' पिपरासूल .. १ तोल्ला 
देवदारू ... १ तोला सेमर की जड़ 39 
चद्य १तोला संभालू की जड़ + 
दोंटी पीपल... श्तोला रासना...... », 


घमिरा १ तोला पुननवा $ 





“इे२२ प्रयोग-साहसरली । 








चित्रक. शक भतोला वच- है 

चिरायता : शतोला- सोठ .. . हि हि 
धि--इनको जबकुट करके ७ खुराक बनाना। एक 

खराक रात्रि को पाव भर पानी में मिगोऋर काढ़ा करना ओर 





एक छुटॉक शेष रहने पर छान कर रोगी को पिलाना । 


समय--सुबह शाम | खुबद काढ़ा छान कर वहो दवा 
फिर भिगो देना ओर शाम को उसी का काढ़ा बनाकर 


पिलाना। द 
. रशोग--सन्निपातज्वर॥ |... +. . - 





४] 








६२०--शतपुष्पादिचण । 


प ५ ना डा प्र भश्री ल्‍ 0 आफ 


गा सौंफ . ४तोलो | . मिश्री"... ४ तोला 
बेलगियी १ तोता धज्नी हुई भांग १ तोला 
धाय के फूल श्तोल्ला /#* : माचरस  श१तोल्ना 

रा सोटठ १ तोला - «>> घनियां २ तोज्ञा 
विधि--मिश्री को अलग-पीस लेना अन्य द्वाइयाँ महीन 
पीस कर कड़ाही में मंदी मंदी आंच. से संक लेना वा सी 


मिश्री मिला देना। . - ... . || |ऑ य_«- 
मात्रा-झेमाशा।:.... ज 
समय--दिनमें तीन बार खुबह शाम और रात्रि को सो 








-्ूः 














सातवाँ शतक । ३५१३ 








_ अभ्रुपान--जल।  ._.. .. ््_़़़््् 

रोग--संग्रहणी, प्रवाहिका, अतिसार।.... 5 
६२१--आमूवीजादियोग |. 

आम की गरुठली २तोला बेलगिरी. . ४ तोला 

मोचरस ४तोल्ा माजूफल्ल.. १तोला 

छोटी मांई २तोला अनार के फूल. २तोला 


विधि--सबको. कूट पीस कर कपड़े से छान लेना । 
माता-२ माशा। _ हि 

समय--दि्निर्मे ३४ धार । 

अनुपान--दही का तोड़ । 


रोग--अतिसार, संग्रहणी । 


२२--हिंगुलादि वटी । (80% 
हिगुल १ ठतोला.. जायफल १ तोला 
जाविश्री श्तोला लौंग... £ तोला 

विध--हिगुल की एक डल्ली लेकर कड़ाही में रखना ।: 
कड़ाहीमे १ तो० शहद्‌ १ तो० भिलाबां १ तो० रैडीका तेल और ? 
तो० घी डालकर चूल्हे पर रखना | मिलावों के दो दो टुकड़े. 
करना | नीचे आग जलाना। कड़ाहो का तेल आदि जब 
जलने लगे तब उसके नोचे को आंच निकाल लेना | ठंढा हो. 
जाने पर हिगुल निकाल कर पानो से थो डालना। फिर. 




















डा 


ऊपर लिखी तीनो दवाइयाँ हिगुल के साथ भांग के रस या 
काढ़ा के साथ पीस कर चने बराबर गोलियां बना लेना । 

















मात्रा--१ या दो गोली । 
अनुपान--जल । 

समय--छुबह शाम | 
रोग--संग्रहणी, प्रवाहिका, अतिसार | 


६२३-जातीफलादिविटी । 


जायफज १ तोला बेलगिरी १ तोला 
जावित्नी री मोचरस ग 
कायफल . मर छो टी माई न 
मरोडफली हु अजवायन न 
चाकमिट्टी हि काला कत्था हा 
हिंगुल कु सफेद कत्था 
केशर मु गफोम के 


 विधि-हिगुल अफीम ओर कैशर को अनारदाने के रस 
के साथ खरल में अच्छी तरह घटाई करना। फिर अन्य 
चीजों को मद्दीन पीस कर उसी में मिला देना। अनार के 
रस से घोटकर एक गोला बनाता। अनार के फल को 
बीचोबोच से नोब्‌ को तरह काटकर बीज निकालना। बीज 
निकालने पर अनार के छिलके की दो साबुत कयोरी बना 
लेना । इसी में दवा के गोले को भर कर दोनों 








| 
! 





























08 
8468 हम को हि ध्य् 





सातवां शतक | _ £ 





शीश जी न की न की 


मुह जोड़ देना। सब दवा एक फल में न आवे तो दो फल 
*- लेना । इस फल के ऊपर साफ कपडा लपेट कर एक अंगुल 
मोटा गु धा हुआ आदा चढ़ा देना।. आटा कड़ा हो जाने 
पर एक अंगल मोटी मिट्दी चढ़ा देना। मिद्ठी सूज जाने पर 
कंडो की आंच में इस गोले को पकाना। मिट्टी का रंग पक 
कर जब लाल हो जाय तब निकाल लेना | मिचझ्ी और आटेको 
दूर करके अनार के छिलके समेत दवा पीस लेना। अच्छी 
तरह पिखाई हो चुकने पर अनार के रस से चने को बराबर 
गोली बनाना | हि 
मात्रा--! था २ गोली । 
४0. समय--सुबह शाम ओर रात को सोते समय। 
अनुपान--छाछु, महा, या जल । 
रोग--अतिखार, प्रवाहिका, संग्रहणी | 








६२४-बिजयावटी । 


धत्ती हुई भांग १ तोला सोया १ तोला 
अफीम हि इंसवगोल 5 
खसखस गा अजमोद मम 

“- अनीखून झ सफेदजीरा न 
बेलगरो...... .,. . सोॉंफ 


4 . 
विधि--मात्रा, प्रयोग सब जातीफलादिवरी की भांति । 


अलुपान--चावलों का घोवत या अनार का रख। 
गिग--पित्त और रक्तातिसार ।. - 

















.. ६२४-आनन्ंदभरव। ... - 





अफोम १ तो० शुद्ध सींगिया... ३ तो० _ कु 
भुना सोहागा. ५» छोटीपीपल] ' , » 
कालीमिचे . », हियुल 9... 
शुद पारा... ,, शुद्धंधक .. . . , .. 
विधि--गंधक पारा को पहले पत्थर की खरल में डाल 
कर खब घोटना। चमक मर जाने पर हिंगल को डालकर 
घोटना । फिर ओर दवाइयां महीन पीस मिला देना । सबको 
अदरख के रस से घोट कर ११ रक्तो की गोलो बनाना। 
मात्रा--१९ गोली-। रु क्‍ >बं 
समय--३॥३ घंटे में । 
अनुपान--जल।.... बे 
रोग--अतीसार, ज्वर, संग्रहणी । 
ष ६२६-समीरगनकेशरी।.. ; 
शुद्धहिगल. १ तो० अफीम * १ तो० 
कालीमिचे हे शुद्ध कुचला का 8 





धि--पत्थर की खरल में हिगुल को खब महोन पीस 
लेन! बाद में अफीम डाल कर पान के रख से दोनों को 
खब घोटना | काली मिच को कपड़छन करके मिला देना। ; 
कुचले को सरोते से खब महीन काटकर खरल में छोड देना । 



















सातवाँ. शतक | ३५७ 


लि न भी पी न शत पेन सन, पान दी शमी पीडिन पल शमी न मन पक पी शाम शी भी आन आओ ओके आय आम था ६४४७७ 








पान का रस डालकर थोड़ी देर फूलने देना। बाद में सबकी - 
7. चटाई अच्छी तरह करके बाजरे के बराबर गोली बनाना।. 
मात्रा--!१ या १ गोली । के 
समय--दिन में ३२४४ बार । । न 
अल्लुपान--चावल का घोवन ग्रा धांन्‍्य पंचक काढ़ा । 
रोग--अंतीसार, पेट का शुज्ञ |. .. 


६२७--सो भाग्यज्ञारादिवदी । 
भनाखुहागा १तो०.. इडहिगुल २ तो० 
अफीम २५, इन्द्र १ 9 
विधि--अदरख के रस के साथ खूब घटदाई करके मिर्च 
बराबर गोली बनाना। 
मात्रा-१ गोली । । क्‍ 
समय- खुबह. दोपहर, शाम ओर रात को सोते समय | 
 अज्लुपान--दिन को नीब॒ या नारंगी के स्वरस के साथ | 
रात्रि को जल के साथ | पे 
रोग--अतीसार, संग्रहणी | 


हे सिलन्‍कन««न्‍लन-नंजका, 


)-" 


६२८--ख दिरादिवटी । 
सफेद कत्था ४ तो० भुनीहुई छोटी हरड्‌ ५ तो० 
दालचीनी. £१ ,, अफीम की 


विधि--छोटी हरडो को एरण्ड के तेल में भून लेना। 











प्रयोग-साहस्ली ॥। 








भनकर तोल लेना। सबको महीन पौसकर चूण बनाना | 
४७ रक्ती की गोली पानी में पीसकर बनाना । 
मात्रा--!१ गोलो | 
अनुपान--जल | ध् 
समय-दो दो घंटे मे। मी 
रोग--अतिसार, सरदी की खांसी, जाड़े में आने वाला 
श्वास | 


६२६--विजयसुन्दरचुण । 
भांग १ तोला भने काले तिन्ष १ तो० 
झनारके फलका छिलका ,, खफेद जीरा हा 
कोड़ी की भस्म ५»... भुना खोहागा ् 


विधि--सबकों चूरण बना लेना । 

मात्रा--१ माशा | 

अज्ुपान--३ माशा घी १ तोला शकर ओर 5“ दही में 
मिलाकर देना । 

समय--दिन में ३४ वार | 

रोग--अ तिसार, संग्रहण । 





.. ६३०--छुखदायिनीवटी । 
शुद्धहिगुल भना सोहागा 
शुद्धसींगिया शुद्ध धतूरे के बीज 


गांजा ( चरखस ) ..._ काल्ीमिचें 








५५४० अं 








मु 








/28/22/42:5//2/2॥ 4 ///0/ 9:09 5//%#+ 05% 





सातवां शतक । ३५६ 


न नरक अधरन्‍री थार ९५, 3५ #१५-नम ०५ नर जरा" - 3 कान ना" हरी जारी जमानत अत 4०... 





विधि--अदरख के रस के साथ पीस कर १११ रक्ती की 
*/” गोली बनाना । 
मात्रा--९१।१ गोली । 
समय--छुबह शाम । | 
अजुपान--ह१ माशा जअिकुटा का चूणें ओर दही 
मिलाकर | 
 रोग--अतिसार, संग्रहणो, अपाचन । 





>फनककक,...%.क-५ + १-० +काऊकत+++-वाारपममओ 8. 


६३१---अरुणोश्वररस । 


अं... 
.... शुद्ध हिगुल अफीम 
भना सोहागा द गांजा 
शुद्ध सींगिया ... कालोमिचे 


विधि---खबको महीन पीस कर अदरख के रस या साठ 
के काढ़े से घोट कर एक प८क रतक्ती की गोली बनाना। 
मातन्ना--१ गोली | 
समय--झखुबह शाम ओर सोते समय 7 
“- अजुपान--शहद ६ माशा और सोढ का चूण ४ रत्ती 
मिलाकर। + 
रोग--सब प्रकार के अतिसार । 





अनिल जे «न बन १ न मनन सह वन बनना बब्मबनन, 
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क्‍ इेरे० प्रयोग-साहसली । 
.... ६३२--म्लच्छवटिका। ..--. 

भुना खुहागा_ २ तो० अफीम ३ तो० 

विधि--सबको अदरख के रख के साथ पीस कर १।१ 

रत्ती की गोली बनावे।.. .. - 


सेवनविधि--पहिले द्नि २॥ तोला रेड़ी का साफ तेल 
एक छुटांक गरम दूध में डालकर पिला देना | ऊपर जितना.» 
दूध रोगी पी सके पिल्लाना। यह क्रिया सुबह १ वार करना | 
इससे कई दस्त आवंगे । दूसरे दिन से गोलो खिलाना प्रत्येक 
प्रकार के अतिसार में औषधि प्रयोग करने के प्रथम रेडी 
के तेल्न का प्रयोग कर देने से रोग बहुत जल्‍दी दूर होता है। 





मात्रा-१ या२ गोली। बालक को आधी गोली। 


अजुपान - ताजा जल | 
समय--छुबह, दोपहर शाम ओर आधीरात को । 





रोग--आमातिसार। द ः 
६३३--अहिफेनबी जादियोग । 
खसखस ६९१५ तो० रात १ तो ३] 
शकर पु वेलगिरो.. | 
जायफल  ,, सोढ हक 3 
मोचर्स .,, घायके फूल... । 


अजवायन ,, शुकर ... और 








>्ब 















३४-एलायवलह | ० ब्लक 
छोटी इलायची के बीज १ तो०.. ईसबवगोल १ तो० 
.... विधि--खबको एक में मिलाकर २ मात्रा बनाना। 











समय--छुबह शाम खाना |... प्र 
रोग--अतिसार । आम 
३५४-अग्निवद्धकश्रक । 
सूखापोदीना : # तो०- : खोठ १० तो० 
सफेद जीरा १० ,,.. स्याह जीरा हु 


_ बड़ी इलायची... ४७. चोकिया सुद्दागा . ५ ,, 


नागरमोथा ४५-०७ काल्लनाममक - -..  $,,. 


लाहोरी नमक १०,, नरकचूर १० 


+ 


-.. विधि--खब ओषधियों का जवकुट करके १२ सेर पानी 


में मिलाकर भपके से ६ बोतल अक निकाल ले | 





3 
































३३३ 





५०२ "कक? बमकल चमक 
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मात्रा-३ से ४ तोला। ला 
समय--खुबह, शाम | हट हि | 
रोग--अजीर्ण, बदहजमी, मंदाग्नि।.... ल्‍ 
६३६-अग्निवर्दधंकचूण ।. 

अजवायन ४माशा अनीसून 
दालचीनी ४ ».. नागरमोथा 

सेंधा नमक ३ तोला नौखादर 
कालीमिये । सूखापोदीना 








६ माशा 
लटजीरा के बीज & ,. . करफस 
विधि--सबको पीसकर च॒र्ण बनावे | हे दर व 
माता-३ माशा। _. कर क्‍ 
समय--भोजन के बाद। ० 


रोग--बादी, अजीण, मन्दारिनि । 


नि (29 हर एच इक 








। ३७-एलाइयवलदइ । न 
छोटी इलायचो के दाना ३े तो० श्रमर धशातोन 
मीठे अनार का शरवत ४ ,, खट्ट अनारका शस्वत ७ ,, 
नींब का शरवत .. ४ ,, शकर 8. री 


99 


गुलाब के से फूल. . £ ,, क्‍ है 


 विधि--सबको एक में मिलाकर अवलेह बना लेना । यह. *+.. 


है 


बड़ा ही खादिष्ट होता 




















सातवां शतक । ३३३ 





मान्ना--१ तोला । 





४ समय--छुबह शाम | 
रोग-पेट की जलन, पित्तविकार, वमन होना । 
६३८-नातीफल्लादिवटी । 

. जायफल ४ तोला सोढ ४ तो० 
कत्था द < ,, बलगिरी दें: डे; 
अनार के फल का बकल 5 ., अतीस के. 
शुद्धहि गुल द रू ह भुना खुहागा न 99 


.. विधि--अदरख के रस के साथ पोस कर पक माशे 
» गोली बनावे।.... 
मात्रा -१ गरेत्ी 
अलुपान--ताजा जल । 
समय--छुबह, दोपहर, शाम और खोते समय । 











६३६--अमृत प्रभावरी 
; अकर करहा लाल 
.. चौीत की जड़. $,, 
कालीमिय हे 
अजवायन 9 


खो... भर 
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१-५ प्रयोग-साहसली । 





विधि--सबका महीन चणु करके कागजी नींबके रस : 





से घोट कर चने बराबर गोलियाँ! बनाना । ् 
मात्रा--१ गोली । दिन रात में ८ गोली-। | 
अनुपान--मुह में डाल कर रस चसना | 
समय--जब आवश्यकता हो । 
रोंग--वातज्वर, खाँसी, ज्ञुखाम, श्वास, अरुचि, मंदाश्नि 
गले का दद, सर्दी । हे 
 + ६४०--अकरकरादि तल । . ; ! 
अकर करदा १तोला.. बच. -- श्तोत्ा 
साठ है चोपचीनी ,, “४ : 
काली मि्चे ऊ कट फल ५; 
छोटी पीपल कि काले तिलका तेल श्८ तो० 
विधि--सबको जवकुट करके पानी में चटनी की तरह 
घीस लेना | यह चटनी तेल में डाल कर पकाना । चटनी 
साथ द्वी एक सेर बकरी का दूध तेल में मित्रा देना। तेल 
मात्र शेष रहने पर छान लेना। 
#£.. भात्रा--खाने के लिये १॥ माशा | व आज आज 
मात्रा-खू घाने के लिये १५॥१५ बंद दोनों नाक के छिद्ठो..... 
मे डालना। -... । न गा 
अनुपान-- दूध के साथ पिलाना । न 
“ खसमय--छुबह शाम | ््ि * 
! शोेग--मगी, हिस्टीरिया, उन्माद, मस्तिष्क संबंधी रोग | पु 





सातवां शुतक । ३३५ 


आ्््त््््जलजल्--_््-_____ घी ध ४४४४४४४४»आई|ू|ै7 


६४ १--चैतन्य कारक नस्य । 


... दंगल ६ माशा अकरकरहा १॥ तोला 
शंज का कीड़ा १ तोला बच १ तोला 
सफेद मिर्च ६ माशा नक छिकनी ३ माशा 


विधि--खवबको महीन पीसकर अद्रख के रसमें घोटना। 
. फिर खुखाकर शीशी में रख लेना। यद्द नस्य नाक में खुंधाना 
चाहिये । 
मात्रा--१ छुटकी भर | 
समय--दौरा के समय |... 
. शोग--अपस्मार, हिस्टीरिया, उन्माद, सिरदद, वायु 
"विकार, सन्निपातज्वर, ज्ुखाम, पीनस | 





६०२--प्रमह का सरल उपाय । 


घनियां ५४ तोला जवबासा की जड़ ४वतोता 
गोखद 5 पाषाण भेद हु 
अमलतास का गृदा + मिश्री ४१४ तोला 


विधि--सबका! महीन चरण करे। 
मु भान्ना--३ तोला दवा लेकर एक सेर जलमे मिगो देना ! 
राज्ि भर भीगने के बाद छान कर दि्नर्मे ३ वार करके 


इसे पीना । .ः 
समय- खुबह, दोपहर, शाम । 
रोग-- पेशाब की जलन | गंदला पेशाब होना । 


«* ) 








3३6 प्रयाग- साहस्नी | 


सांस हु+मक-- न करत क्र री थी कफ चल पजत फेर 





जी 5 १०५७०. 


६४३--हिचकी की दवा । । 


।, किए रीडर जरिये नर जजरी जम विज ५७# १३५३, ता ७ अपार ये कर पल पलटी कान वन न 








क्‍ जे 3 
अनार का रस ३तोला सखेंधा नमक. 2«स्त्ती 
.. सात्रा-यह १ मात्रा है | दोनोंको मिलाकर पोता । अनार 
के दाने का रस न मिलने पर अनार को पत्तो का स्वरस १ 
_तोला लेना। 4, ॥ 

रोग--हिचकी , श्वास | _ है. 5 ० ॥ | 

६४४- शुद्ध हरडे । 

छोटी हरड़ . 5. गोय का माठा शसेर ३ 
नीब का स्वरस॒ 5६  सेधा नमक  शतो० 
सांभर नमक १ तो० काला नमक ३ तो० 


विधि--हरडो को माठा में भिगोना जब खब फल जाँय 
तब हरड़े निकाल लेना | धप में सुखा लेना। फिर नीौंब के 
रस में मियो देना । साथ हो नमक भी मिला देना और धप 
में खुखा लेना । इन्हें कांच की शोीशो में बन्द करके रखना । 
असली हरड़ इस प्रकार तयार होती हैं | पर जो बज्ञार में 
बिकती है वे तेजाब में पिल्ली होती हैं । 

मात्रा-एक या दो हरड़ | 

रोग--पेट का दर्द, बद हजमी । 











सातवां शतक । ३३७ 
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कं ६४५-सुगंधादि तेल । 


“ कपूर कचरी . १तोला केशर ६ माशा 
लोग . ६ माशा सफेद चन्दन चरा १ तोला 
छुरीला... तोला कपूर १ तोला 
पानड़ी के पत्ते १ तोला बड़ी इलायची. <९ तोला 
नींबू के पत्ते . श्तोला जदा मांसी १तोला 
नागर मोथा १ तोला रतन जात. १ तोला 

. तिलका तेल 5॥॥ |. पानी . 5१॥ 


विधि--सब चीजों को जवकुद कर पानी में भिगो दे । 

२४ घंटा भीगन के बाद तेल मिलाकर पकाले। तेल मात्र 

शेष रहने पर उतार कर छान ले | यह तेल सखिरमें लगाया 

जाता है। तेल तयार होने के बाद बोतल में भरते समय कपूर 
मिलाना । के 

...._ रोग-बालों का पकना । लिरका दूद । 





६४६--एलादि चूण । 


छोटी इलायची के बीज २ तोला  केशर २ तोला 
_ भांगरा रा तालोीस पत्र हि 
बंशलोचन..... ५... दाख हर 
अनार दाना हर घनियां ११ 
दोनों जीरे “जप अजवायन ४3 तोला 


सोठ ४ तोला पकी इमली 
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श्ेशे८ प्रयोग-साहसी | 








बह जज जलती च चीज जीबी जीन हल कली नी नी नी भरी जन रीयन निजी कली जम कली मी ली न न न +++++न 2... 





काली मिर्च ४ तो० अ्रमलवेत ४ तो० ' 
ह - छोटी पीपल ». अजमोद . “ थ् 
पीपला सूल  ई असगंध ५ 
चीत » किवाच के बीज ,, 
चब्य ».... मिश्री ८ तोला 
ह विधि--खबको पीस कर कपड़े से छान ले। बाद मेँ 
मिश्री पीस कर मिलादे | द 





मानह्ना--३ माशां । 
समय--झुबह शाम । 
अनुपान--शहद ओर अद्रख का स्व॒रस | 5 7 








रोग--ज्वर, प्लीहा, कास, श्वास, शुल्न । ४5 
६४७--रक्तशोषकचुण । 
फत्ना १ तोला. वाय विडंग १ तोला । 
तज कि देवदार हे | 
पत्रञञ है; हलदी 95 
बड़ी इलायची 35 दारु हलदी ४... 330 ,2 
नीम के पत्ते गा सीसम के पत्ते गा 
गिलोय हि सोया के बीज या 
'मेढ़ा सिगी ५४ पुराने साठो के चावल ,, ! 


चोपचीनी गा श्री १४ तोला 





सातवां शतक । ३३६ 


अल 


अन्न जीी तीज । 7 





विधि- दवाइयों का कपड़छान चरण बनावे | बादमें मिश्री 
“” पीख कर मित्ादे । 

मात्रा--३ माशा से ६ माशा तक | 

अनुपान--गिलोय के स्वरस या काढ़े के साथ | 

समय--झुबह शाम । 

रोग--दाद, खाज, रुधिर विकार, पित्त के विकार | 





६४८--हैजे की अव्यथ दवः | 
इमली का गदा ध६्माशा 'मिलावां १ नग 
हर विधि--दोनों को पीस कर प्याज के रसमें घोल दे ओर 
रोगी के पिलावे | यह एक मात्रा है। एक हो मात्रा में लाभ 
होता है। दिनमें ९ मांत्रा देना । 
रोग--टुस्साध्य हैजा, हैजे की दशा का शीतांग | हैजे के 
'विषेले कीट इससे मर जाते हैं । 





६४६--शुलध्न चुण । 


_.... सोट १ तोला काला नमक १ तोला 
पोहकर मूल ६ तोला भनी हींग ३ माशा 
विधि---स बको एक साथ पीस कर कपड़े से छान ले | 
मात्रा--१ माशा । 


अजनुपान--गरम जल | 





३४० ' प्रयोग-साहस्ली । ः 


री जकेननकन-3 व अ 8. लक. “अतीक ल्‍री 3 अर जल्‍लनी 3 >-रग 








समय--झुबह शाम । जब आवश्यकता हो | 
रोग--पेट, पीठ, हृदय का शूल । वादी ओर कफ के शूल | 








५१०--बातव्याधि की दवा | 


ब्रिकुटां ३तोला. पीपला सूठ. १तोल्ला 

ब्राह्मो १तोला. संभमालू के बीज श 

अकर करहा हर .. पोहकर मूल ॥ 
लए हु चियायता के 

हाऊबेर न कपूर न्‍ 

सफेद व रे भाँगरा । 





विधि--सबको महीत पीस कर चूरों बनावे । 
मात्रा--६ माशा । 

समय--छुबह शाम । 

अज्लुपान-गरम दूध । 


रोग--गठिया बात, लकथा, करिशल, अपस्मार, 
हिस्टीरिया । हर 





५४१--तालीसाधवलह | 


२6 
यार 


दर १० तोला नाग केशर १० तोज्ा 


पत्रञञ क्‍ हि इलायची त 
वंशलोचन शि सफेद जोरा 


। 





सातवां शतक ३७१ 





"कट बेर + परत रथ यम हा, ल्‍2 3.५ >।५ >अल५ नी रन न जज ८५... + 3 ल्‍- ५ असल ढ़ ध 3 जाके | अीऑिलनीय जीजा फिट जी रजनी पिन जमीन मन नी धर3 3ा3 का 2 मीन अर मरी जन -ल्‍रिय जरा बरी नीला + लक 2ीप नमी अटीय नी बनते जा »ा के ८ जनममकनम 


स्याह जीरा १० तो० धनियाँ १० तो० 

>-. अनारदाना हि पकी इमली ६ तोला 
सोठ ६ तोला. काली मच हि द 
छोटी पोपल हे पीपला मूल | 
चदब्य' ॥; चीत मा 
अमलवबेत 5३ अजमोद 
अजवायन गो मिश्री 5२ सेर 


विधि--ओऔषधियों का चूणे करके कपड़े से छान लेना | 
मिश्री की चाशनों में मिल्ला कर रख लेना । 

मात्रा--£१ तोला । 

समय--खुबद शाम । 

रोग-हृदय का शूल, श्वास, मादग्नि । हक 


६५२--सिन्द्रादिवटी । 9 


रसलिंदूर._ ९ तोला अफीम १ तो० 
लोहभस्म ». अपश्रकभस्म ( १००पुटी) ,, 
_.... पगभस्म ,». शुद्ध कपूर ु कि 
॥ । 
ग़ुच का लत ».... शुक्ति भस्म हे 


विधि- ग्वार पाठे के रस के साथ पीसकर ३।४ श्त्ती 
शोली बनावे । | 


मात्रा--१ गोली | न्‍ 
























३४२५ प्रयोग-साहसली । पर 


2रारयण न तक. क अर८ का बल ले के विन नलथ नजर नम अपन २2०+० ७५५०७... 





अली पिजनी - लीफिन्ली पिन फकलमीयनन 
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समय--छुबह शाम | द 
रोग--नपु सकता, स्वप्तरोष, प्रमेह । 








६४३--हिंगुलादिवटी । 


हिंगुल शुद्ध १ तोला गः १ तोला 
जायफलत मर केशर न ४ 
कुचला शुद्ध कपूर 
रा आक को जड़ की छाल २ तो० अफीम ४ तो० 
द विधि--अंहिफेन छोड़कर अन्य सब दवाइयाँ तेज शराब पी 
में खरल करना गाढ़ा हो जाने पर अफीम मिलाकर २५२ र्तो.. ५ ४ 


की गोली बनाकर शीशी में रत ले । 

सात्रा--१ गोली । 

समय--१ गोली हजम हो जाने पर एक पक घंटा में । 
गिरजाने पर तुरन्त दूसरी गोली देना। 

अजुपान--मदार की जड़ का स्व॒रस ३ भाशा प्याज़ का 
स्वरस ६ माशा दोनों मिल्लाकर | 

रोग--हैजा । २ 





. ६३४४--विपमज्वरांतकासव | 
परवल्न के पत्ते 5| नीम को छाल 


सहदेवो $। गिलोय 5] 





सातवां शतक | ३४७३ 





जन, 





जज कप 0७ शक न पद पल नदी 





नागरमोथा. 5७ पित्तयापड़ा दबे 
५ चिरायता का कुटकी दुछ 
धनिया डे लाल चन्दन दमन 
पदमाख द्न्ल अतीस ६8० 
कजा दल गेरू इन 
-& भुनीफिटकरी ३ तो> मुनका जा 
जल १६ सेर *गड़ .. 5४ 
* शहद या शंकर २॥ सेर >» धाय के फूल 5॥ 


विधि--इस (2 ) चिन्ह बाली दवायों को छोड़कर अन्य 

_ सब दवायों को जबवकुट करके १६ सेर जल में पकाना | आठ 

सेर रह जाने पर छान लेना ओर एक मटठके में भर देना | 

(» ) चिन्ह वालो दवाइयां मठके में छोड़ देना और डसका 

मुह बन्द कर देना। एक मास के बाद छान कर बोतलों में 
भर देना | 


मात्रा--१ तोज्ञा से ७ तोला तक । रोगी के बत्न के 
अनुसार । 


अनुपान- बराबर का पानो मिलाकर । 
समय--ज्वर चढ़ने के एक घंटा पू् । 
रोग- पारी से आने आले ज्वर मात्र | 


के, 





आशा 0! रु 


३४४ प्रयोग-साहसी । 








“१७ कमा कन्‍मम 
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६४५--गिलटी की दवा | 
आक का दूध. १ तोला 


४७०२००.००-क०--क+क 


रसकपूर १ तोला ४ ०» 
घीग्वार का दानामेथी मा 
गंधाविरोजा हा कालाजीरा 


हे 


सबका एक में मिलाकर गरम करे। मरहम जेसा हो 
जायगा। प्लेग की गिलटी पर लेप करना और संकना। 
इससे गिलठी बेठ ज्ञायगी। 


अर न्‍हर०0-34-र तनमन पान? माय का -आननलत.ध>क फल" 


६५४६--प्रवाज्नसप्तक | 


सअवात्नभस्म श तोला शत वरश्गणस्म १ तोला जाओ. औ- 
हिंगुल न काली मि्चे पे 
कपूर 


केशर हा 
गौमृत्र में शद्ध किया हुआ खपर १ तोला 


विधि--लब को पानी से घोट कर मृग बराबर गोली 
बनाना | 


मात्रा--वालक को एक गोली | बड़े को दो गोली । 
अजुपान--बालक को मा का दूध ! बड़े को शहद । हि अल 
समय--झुबह, शाम, रात्रि को १० बजे । 


रोग--सरदी, खांसी. कृमिरोग, आज्ञेपक, छाती की 
पीड़ा ! 
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६५७--पमुगीरोग की दवा । 


वीरबहटी हाथी की विष्ठा 
हलदी बालवच 


विधि--सबको महीन पीस कर हुंलास की तरह सू थे । 





६४८--शोथ की दवा 
अरणी का ज्ञार ६ माशा लटजीर का ज्ञार ६५ माशा 
कलोजो २ तोला छोटीपीपल २ तो० 
विधि- सबको महीन पोख कर चूर्ण बनावे । 
मात्रा--!॥ माशा या ३ माशा । 
अनुपान--गों सूच । 
समय--झुबह शाम । 
रोग--सवोहू शोथ, श्वाल, कास, शल। 





६५६ “अश्वगन्धादिचण | 


नागोरी असगंध_ + तोला. आंवला १ तोला 
सोठ द »... गिलोय का खत्व ,, 
सफेद जीरा रु . खसखस के 
इंसवगोल पु तालमखाना 


| 
विधि-- सबका महीन पौस कर चूण बनाये । 
मात्रा---< भाशा । 








३७४६ प्रयोग-साहसी . | 
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अलुपान--१ तोला घो ओर ६ माशा शहद्‌ के साथ मिला 

.. कर चाटे, ऊपर से दूध पीवे। ह 9 4 
समय--खुबह शाम । २ मास तक । 

रोग--प्रमेह, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष । 

पथ्य--दूध ताजा ओर हलका मोजन । 





६६०--शुडच्यादिचूण । क्‍ 
गिलोय का सत्व रे तो० सूखा पोरीना ९ तो० 


छोटी पोपल हर कुलीजन न्‍ 
कालीमिचें यु तज के 
मोरेठी दे छोटी इलायची .  ६,, के >._. 
वंशलोचन रु काकड़ासिंगी मर 
कवाबचीनी न सफेदज़ीरा |; 


विधि--सबको पीसकर महीत च्चूरा बनाना[ | 
मात्रा--३ माशा | 
अलुपान--शहद । 


समय--छुबह शाम ॥। 
रोग--जीणेज्वर, खाँसी ! 





६६१--नया सितोपलादि | 
मिश्री १६ तो० सफेद जीरा ८ तो० 
छोटी इलायची के बीज _ ४ + . मुलेठो रे ५ 
सफेद चन्दन. १ ,, कालीमिय दमाशा 





सातवाँ शतक । ३७७ 
न 
विधि--सब को महीन पीस कर चूण करे। 
मांत्रा--१॥ माशा । 
समय--सुबह शाम | 
अनुपान--घी, शहद मिलाकर | ' 
रोग--हाथ पेर की जलन , खांसी, श्वास | 








६६२--आमलक्याधवलेह । 
आमला को पीठो ४० तोला गुलाब के फूल ३ तो० 


नागर मोथा ५॥ ,, ग्‌ व 
तालीसपतन्र १॥ ,, कपूर कचरो १॥ ,, 
तगर १॥ ,, छोटीइलायची श॥ ,, 
बड़ोइलायचोी १॥ ,, जायफत्न पा 
बालछड़ है 'घनियां १॥ ,, 
तज शा केशर ८६ माशा 
जावित्नी है रूमोमस्तगी_ १ तो० 
श्री ६५२ ., नागकेशर व 


थधि--आंवलो को उबाल कर उनकी गुठली अलग 
करना । गदे को मसलकर तार की चलत्ननो से छान लेना | 
इसको तोल लेना । अन्य औषधियां कूट पीस कर कपड़े से 
छान लेना । केशर को पानी में पीसकर मिश्री की चाशनी 
में मिला देना। चाशनी पाव भर गुलाब जल ओर पाव भरः 





थक 
रा 


एप प्रयोग-साह लो । 





मा णशोआ 0 यम न ली आप या जी री जी चयन शा चीन शी कट कट पी की आओ 





पानो में मिश्री गलाकर बनाना। इल चाशनों में सब दवा 

मिलाकर गाढ़ा अवलेह बना लेना।......... जैु >- 
मात्रा--१ तोला । गा 
समय--खुबह शाम | द कह 
रोग--मन्दाग्नि । यह दोपन पाचन ओर पित्त शामक है| 





.._ ६६३-लशुनादिवटी । । 
शुद्ध लहसुन ८ तोला काला नमक १ तोला 
सफेद जीरय १ ,, खंघानममक . ., 
यवक्षार पा कालीमिचे जिन 
लालमिय. ,. भुनीहींग हे 2 मी 
सोठ... » अनारंदाना हे 
छोटी पोपल्त. ,, सूंखापुदीना. ५» 


विधि--छबको एक साथ महीन पीस कर कपड़े से छान 
ले। इस छने चूणं को शुद्ध लहखुन के साथ नीब के रख में 
पीस कर चने बराबर गोली बना लेना । 
मात्रा--१ गोली | 6 
समय--रोग ओर रोगी को दशा देखकर। यदि रोग - -. 
विशेष प्रबल हो तो घंदे घंटे भर में १।१ गाली देना । क्‍ 
अनु गन--जल। लौंग का काढ़ा 
रोग--हैजा, बदहजमी, अजोीणो । 








सातवां शतक । ३४६ 


आज अऔ ५ ५ के 53 
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६६४-बालकों का अपस्पार । 


:3००-७०८ ५+ल१---७००००५५५० न >ज>+ तक, 


अंधाइली की जड़ १ माशा कालोमिचे का चूर्ण १ माशा 
विधि-दोनों को पीस कर चूर्ण बनाबे। 
मात्रा-थ रक्षी । | 
अजुपान--माता का दूध ! 
समय--१५| २ घंटे में । 
विशेष--लाक्षादि तैल कपूर मिलाकर लिर के पिछले भाग 
में मलना या सारे शरोर में मलना। 


६६५-रसानना दिचण | 


रसोत तो० छोटी हरड़ £ तो० 
आँवला ,, नागकेशर ढ़ 


विधि--रसोत को २ तोला पानो में भिगोदे । घत्न जाने 
पर छान ले। इसी जल में तीनों चोजों का चूण पीस कर 
'खुखाले | 
. मसात्रा-६ माशा । 
* सम्य- सुबह शाम । 
अनुपान--चावलों का धोधन | 
रोग--रज5्स्राव | के 


१७७७ आधा मा शमी 











३४५० प्रयोग-साहरली । 


६६६-मृत्रावरोध की दवा । हे 
१ तोला सेमर के बीज मद्ठा में पीस कर वस्ति स्थान में 


ल्षेप करे। 
६६७-खज राद्यवलह। 
छुद्दारा १ तो० मुनक्षा... ९ तो० 
छोटी पीपल धनिया न 


विधि--सबको मदीन चूर्ण करना | तोन तोला शहद और 
एक तोला घी मिलाकर रख लेना | 

मात्रा--९ ताला | क्‍ न 

समय--खुबह शाम | रा 

रोग --जी रंज्वर, खांसी, शोथ । 





६६८--राख का शरवद । 

विधि--मैंस के गोबर के बने हुये कंडो की १० तोला राख 
को पाव भर पानी में घोल कर घंटे भर बाद गाढ़े कपड़े से 
छान लो । इस छने हुये जंलमे ५ तोला शकर ओर ३ माशा 
इलायची के बीज पीस कर मिलादो। एक शीशी में भर कर 
उस पर ३ खुराक लगादो। . 

मात्रा- ३ खराक | 

समय-सखुबह दोपहर शाम । 

. रोग--प्रमेह, प्रदर । 
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5,८5७ परम मरी र असर बाय बरी हरी ५ मा जीड मरे मान # 


६६ -- नागफनी का शरबत । 
»+ . नागफनी के फल का स्व॒रस 5॥ शुकर . था 
विधि--फलों के ऊपर के काँटे तोड़ कर छिलका उतार 
। गदा को मथ कर कपड़े से निचोड़ ले। शकर मिलाकर 
शहद की भांति गाढ़ा शरबत बनावे | यह शरबत लाल रंग 
का होगा | 
मात्रा--<६ माशा से १ तोला तक | द 
अल्ुपान--दूध में मिल्ाकर। 5 
समय- खुबह शाम... । 


रोग--प्रमेह, प्रदर, श्वाख, कास, शीघ्र पतन | जिन 
27 स्त्रियों के दूध कम होता द्वो इसके सेवन से उनके दूध होगा। 


वादा *०प्पााभा०ा मान» (टएमुप्ााहलानाक, 


७०- श्रृंग्यादिकाथ |. 





काकड़ा सिंगी नारंगी के. छिलका ह 
छोटी हरड छोटी पीपल द 
सफेद जीरा चिरायता 

पित्त पापड़ा देवदारू 

बच 





जंचारसा कायफत्न 
साठ. नागर झोथा ा 
.... कुदकी क्‍ इन्द्र जो । 


कचुर हा पाढ़ी 





इे४२ प्रयोग-साहस्नी । 
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संभाल केबॉज .  - -.. गज पीपल . ; 
चब्य टः कक बीत 5४ 


पिपलासूल ; 
अमलताखस का गंदा 2, 


इन्द्रायन की जड़... बाकुची. . | 


वाय विडंग हल्दी 8 बा 
अजवायन रईस 
गिलोय ... दशमूल क्‍ 


विधि-सबको १।१ तोला लेकर जबकुट करके रखले । 
इसमें से २ तोला दवा लेकर ४० तोला जल में पकावे। 
१० तोला शेष रहने पर छान ले | शीशी में मरले | 

मात्रा-४तोले।...... 

अज्ञपान -६ माशा अद्प्ख का रस 











्ल ! 
।॒ 


ओर आधी रत्तो 





भुनी हींग मिलाकर। पक 
समय--खुबह शाम । - जी 
रांग--सन्निपात के ज्वर । 8... 





६७१--पौष्टिक खीर। हा 


खस खस .. * तोला. बादाम १ तोला 
चिरोज्ञी -. - श्तोला घो दल 
शुकर था द्ध १ सेर 
गिलोय का सत्व. शा माशा. केशर १ माशा 











सातवां शतक । डरे 


अनातक+- 








अर मीकनमीय नमन रन 








जी जी मी5-नरीि-ीी जी जम जमा9 न मी 


“. विधि-चिरोजी, खसबस और बादाम के दूध के साथ 
.. + भमहीन पीख कर दूध में पकावे | खीर पक जाने पर उतार ले | 
... उतारते समय घी, शकर, केशर, गिलोय का सत्व एक में 
ह मिल्लाकर मिलादे। ह ह 
मात्रा--अपनी प्रकति ओर पाचन शक्ति के अनुसार | 
विशेष--यह पोष्टिक और बल्ल वर्धक है । 





<६७२--खसखस की खीर। 
खस खस १ तोला द्ध 5 


क्‍ विधि--दोनों को एक में पकाकर २ तोला शकर डालदे | 
आय मात्रा--अधस्थानुसार । 


रोग-निवल्ता, अतिसार। बालकों के लिये यह योग 
बहुत उत्तम हे | 


५ के कह 


कफ ६७३--अहिफन विष की दवा । द 
कर रीठे का फल १ तोला पानी मत 
विधि--रीठे के महीन चूरण को पानी. में घोल दे। . 
मात्रा--एक बार में रोगी जितना पोसके भरपेट पिलाने | 
वमन होने पर फिर पिलावे ? वेहोशो दो तो चमच से मुंह 
ओर नाक में थोड़ा थोड़ा डाले । 0. आप 


हे रोग--अफीम का विष, सर्प का विष | 

















छः 





20700 00000७४४४७७७४७७४७७७४७४७४४४७४७७७७७ए॥ए,ए//०/७७७४७४७७४७७॥७७॥॥७७७७७७७७७७७एछशशशऋआऋऋ/"/»/ ००७ ० रू 





३५७ द प्रयोग-साहसलो । 


विदन्पनशनरनश न शट यम पन की का था जय 32606 (४६४४४४/४४/४/४/४/४आ/एशएआ 





जिन जी पक की पोन न  क था आई ईशा शी 


६७४--पंसुली की दवा । 


घोधा की मस्म १ तोला. भुनी अजवायन १ तोला 
विधि--नदी में होने वाला शंख के आकार का घोधा 
लेकर उपलो की अग्नि से फूंकना | फिर अजवायन मिलाकर 
पीस कर शीशी में रखना | 
मात्रा-एक रतक्ती। 
अनुपान--पान का रख । 
समय--दिन में ३४ बार। _ द क्‍ 
रोग--बालकों का श्वास, पँछुलों का रोग | 














६७५--दंत-मंजन । _ 

अकरकरहा ३तोला. सोढठ श्तोत्ञा 
वंशलोचन १॥ तो० नमक १ तोला 

विधि--नींबू के रस के साथ घोट कर खुखा लेना | शीशी _ 
भर लेना । 

मात्रा-१ माशा | 

ग्रयोग-दांतों में मल कर लार टपकाना | क्‍ 

समय--दिन में शर३ बार। द द 

रोग--दांतों के रोग, मुंह का बद जायका । 
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। ६७६--खजू रादि वटी । 








जम छोहारा . १ तोला तज १ तोला 
अनार की कल्ली १ तोला अफीम १ तोला 
बरगद की ज़टा १तोल्ला.. आमको कॉपल १ तोला _ 
विधि--सबको पानी से पीख कर मूंग बराबर गोली 
बनावे | 
कं मात्रा--१ गोली । _ 
समय--दिन में ३ बार । 
अनुपान--माता का दूध या ताजा जल | 
« »- रोग--बालकों का अतिसार, सरदी की खाँसी । 





ह ६७०--कुलिजनादि चूण। 


कुलिजन १ तोला . अकर करहा श तोला 
ग्‌ अर केशुर हर 
काली मिचे १ ,, .. कस्तूरी जा, 
> छोटी पीपल १ ,, जायफल १ 9 


विधि--सबका “ च्चूर करफे कपड़े सें छान ले | 
४. “*. पझ्ात्रा-२ रत्ती। 
समय--दिन में ३॥३ घंटे में | हे 
अजनुपान--शहद ओर पान का रस । 
रोग--सान्निपातिकज्वर, प्रताप, कास, सर्दी की पीड़ा । 
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३४६ «.... प्रयोग-साहसती । क्‍ 
६७८--त्रिफलादि घुंत । 
बिफला ३ताोला हरो गिलोय. १ तोला 
कटेया की जड़ * ,, पवांड की जड़ १ + 
व्रासाकी कंड ६१ ,, नीम की छाल १ »' 
करंज की मींगी श ,१ द्थ द द ३२ 9१ 
र्घ १ सेर सादा पानी ४ सेर 


विधि--औषधियों के! पीख कर दूध में घोल दे।घी 
मिलाकर पकावे । घो मात्र शेष रहने पर उतार कर छानले | 


न 


मात्रा-६ माशा । 
अनुपान-गरम दूध | द है 
समय--सुबह शाम । 

रोग-कुष्ठ, रक्त विकार। 
पथ्य--चना की रोटो ओर घी । 
परहेज--जदाई, नमक, लालमिचे | क्‍ क्‍ 


बन्‍--३»लरना करननकान>कलकान-पलन कण रन ऋष्काच हे, 


६७६- सेहुआ की दवा। 
कैला के पत्तो की मसम श२ेमाशा हतलदी रौेमाशा . 
विधि-पानो में पस कर लेप करें। क्‍ ल्‍ 
समय-दि्निर्मे ॥घ४ वार।. ः 
रेग-दाद, सहुआ। रख सजा कल 
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फिर सजी सनसनी मदर भा जरी भजन कक कल के जा ७ ०, 


जब 


ह ५ ्जै 
४ ६८०--करंजादितल। ... 
ै + करंज केबीज ४ तो०. इन्द्रायण के बॉज ५ तो० 
शकरकर हा की पक सोठ पं पा १£ 


विधि--लबको कूटकर चलनी से छान लेना। कंजे को 
मींगी का तेल २० तोला लेकर कड़ाही में डालकर चूल्हे पर 
चढ़ाना । सब ओषधियों को २ खेर पानी में घोलकर इसी 
* तैल में मिला देना। मंदी आंच से पकाना।. जब तैल्ल मात्र 
रह जाय तब उतार कर छान लेना । यह तेल मालिश के 
काम में आता है । 
. शरोग--घात व्याधि । उस 











ग्री पा 
। ६८१--विडंगादिवटी । 
बायबिडंग. १ तो० कोड़ी की भस्म १ तो० 
राई... हर छोटी हर्ट -- १, * 
५ शुद्धसींगिया सेधा नमक २॥ ,, 
भनी होंग १ शंखमस्म है 
0 विधि--खबको महीन पीस कर एक बार अ्रद्रख के रस 


के साथ घोटकर सुखाना । एक बार सहिजन की कोमल 
फलियों के या सहिजन वृक्त को छाल के रस से घोद कर छोटे 
हु बेर बराबर गोली बना कर खुखाना | 

मात्रा--९ गोली । को... अफओ.. उ, 








प्रयोग-साहसीी | 





अनुपान--गरम जल |. अर 
समय--छुबह शाम | क्‍ 5 क्‍ 
रोग--शूल्र, वायुगोला | 


६८२--ए लाद्विटी । 
बड़ी इलायची १ तोला कौड़ी की भस्म १ तोला 










छोटो इलायची... .., .. कालोमिचे. .,, 

सफेद जीरा ही मिश्री हे 
विधि--तुल्लसी पत्र के रस से घोट कर बेर बराबर गोली... 
बनावे | ५ 
मात्रा--! गोली | 


अज्ुपान--तुलसी पत्र रस ओर शहद । 
समय---जब आवश्यकता हो | दिन भर में १२ गोली तक 
दी जां सकती हे । 


रोग--वमन होना, सूखी उबकाई आना | जी मिचलाना, 
ब्वॉली । 


धंट्र्--उकोत की दवा।.. 
तूतिया तया १ तो० सफेद राल १ तो० .. 
गाय का मक्खन ५ , गन्धक.. ., :. 


विधि--तीनो चीज पीसकर मक्खन में सान कर रख 
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छोड़ो । यह मालिश के काम में आता है । दिन में ३४ बार 
.. -* डकौत में इस मरहम के चुपड़ना चाहिये । 3 
समय--७ दिन में लाम होगा ।. 
रोग--डकोत, छाजन, दाद्‌ । 


लत 


] 
कप | 


६८४--गठियावात की दवा | 
अफीम १तोला गाय के दूध का मक्खन ४० तोल्ला 
घधि--दोनों को मिलाकर आग में पकावे । इसको आक 
के पत्ते पर छुपड़ कर पत्ते को संक कर दद को जगह में 
» बांध दे । 





$ 





प 


|] 





क्‍ ६८४--पुस्तादिचुण । 


नागरमोथा ३ माशा अतीस ३ माशा 
क्‍ कच्चूर रा काकड़ाखिंगी हे 
तजञ्ञ सच | छोटी प्‌! पक्ष 9३ 


धि--संबको पीस कर चूर बनावे । 
«. मात्रा-! माशा। बालक को ४रत्ती। 
समय--दि्नि में ३।४ वार | 
अजुपान- शहद । 
मर रोग--खांसी, ज्वर। 





्ः 























३६० प्रयोग-साहसी 





 इईवद-मरिचादिवटी। 

कालीमिय.. ६ माशा छोटी पीपल... ६ माशा 
जवाखार ३ ,, अनार का बकला १ तो० 
शुड़ ५तो० मौरेढठी... ६ माशा 

विधि--सब दवाइयां पोसकर गुड़ में सान कर मठर 
बराबर गोली बतावे। 

मात्रा--१ गोली | मु ह में डालकर चूलना।- $ 

समय--जब आवश्यकता हो। | क्‍ 

रोग --कास, श्वास । 


६८७--दाडिमादिचण । 
। अनार का छिलका ८ तोला शकर ३ तोला 
। पिपरामू ज़ १». अजवापन १ + 
| मिचे है साठ १. ५ 
धनिया कर वंशलोचन. ८ माशा ल्‍ 
सफेद जोरा है तज > ५ 
पत्रज ६ माशां  पोस्त के डोडा ६ ., 
बड़ी इलायची - केशर ७8.५» 
विधि--सबको चूण कर कपड़े से छान ले । 
मात्रा--१ से ३ माशा तक । द 
अनुपान--ताजा जल्। अतिसार या संग्रहणी में तक्र के हु 
साथ | 








; ही 





की 3 लक कम मम लक जीप कह ४५ 5 न ३ वा न नया न न 
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समय--झछुबह शाम । 
रोग--वायगोला । अतीखार, संभग्नहणी | 








६८८--सूखा रोग को दवा । 

मेहदी के पत्ते ६ माशा छोटी इलायची. ४ 
सफेद चन्दन ३ «» लोग के 6. हे 
मीठा तेल ८ तोला पीपल की लाख २ $ 

विधि--सबको, तेल में पका ले। जल जाने पर तेल को 
उतार ले। इस तेल को छाने बिना ही बालक के शरीर में 
मालिश करे। 
5 शराग-खूखा पुराना बुखार। 


#भयक्राराइन्के-मामाककाः>>प नाक ९. नाका के फीवलोमननअ मम, 


६८६--सावन का मरहस । 
देशी साबन ४ तो०_ रंडी का तेल ४ त० 
विधि--दोनों को मिलाकर थोड़ा गरम करे ओर डंडे से 


ग्रेटकर मिला दे । 
रोग--छाजन में इसके! लगाने से लाभ होता है। 


६६०-- मखाने का शरवत । 
मखाने का चूर १ तोला आम की छाल ३२ तोला 
पानी १७८: + शुकर बा ५ 
बिधि--संध्या समय छाल के! पानो में भिगो! दो । खुबह 








३६२ प्रयोग-साहस्नी | 


७४७७ 33 + पम्प मदन १४४४४ ४७४ 220 मील अदला 


छाब ले । इसी पानी में शकर और मद महीन चार्ण 
ने का महीन 
घोलकर पिला दो | हे; हि 


मात्रा--यह एक मात्रा है। 
समय--प्रात:कांल | 
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६६१-कंटकायावलेह । 


कठेया की जड_ 5३ पुराना गुड 5२ 








अजवायन १ तो० पानी द 5२ । 
.. विधि--खबको एक मिद्दी के बड़े पान्न में डाह्नकर चूल्हे 
पर पकाना | 


जब चतुथथाश जल रह जाय तब कपड़े से 
छान ले। छने हुए जल को फिर औराचे । अवलेह जैसा 
गाढ़ा हो ज्ञाने पर ठंढा करके चिकने मिट्टी के पात्र में रखते | हि 

मात्रा---श माशा। -: द 


लमय--छुबह शाम और सेते समय। ॒ 
रोग--कांस, श्वास | द क्‍ क्‍ 














अरआाभ८माआापमादादा55 ७७५ फपाका ताक 


६६२--भेरव रस। ! 
शुद्ध शिगरफ १ ता० 
सफद इलायची 





. सफेद मिचें १ नि 
श्र शुद्ध सींगिया | 


99 


!!' 














80002000/ 02728 8 4; 825), 


सातवां शतक | 








विधि--सबको अद्रख के रस से दो प्रहर तक दखरत्त 


करके गाली बनाना | 
माजा--१ गाली । 
समय--झुबद्द शाम । 
अज्लुपान--अद्रख का रस | 


रोग--प्रसूति का ज्वर, अजीणों, 





भोलावात, वायगोला, 


सज्निपातज्वर | . 
६६३--बंगावलह । क्‍ 
स्व॒रण वंग ५१्ताोला . शुद्ध पाश १ ताला 
सेंड ४ +» शतावरी १४ ,, 
काली मिच ४ » तज २ ॥ 
छोटी पीपल ४ » पत्रज्ञ २ 9) 
जायफल हि नागकेशर ० 
लॉग . ६३.) छोटी इलायची २ ,, 
जाविन्नी धर ,, श्र ४ंडे ,; 
शहद १०० , ५ श्र रे 9१ 
चांदी की भस्म २ » शुद्ध गंधक १ ,$ 


विधि--पत्थर की खरल में पाय गंधक के घोट कर 


कजली बनावे । वंग और चांदी के! इसी के साथ घोटे | 


अन्य ओषधियां पीसकर इसी में मिलाकर घोटे । फिर मिश्री 
आऔर शहद मिलाकर अवलेह बनाले । 


फ््े 





३६७४ 


अन्न काले >र२३ रण पियजरी हर चिारी ये +रीक, की कसर भर यन्‍नी 


प्रयोग-साहरलों ! ह 





अतीक 5 ही... 





. माता--ह तेल्ा।._ ४ 
| समय--सुबह शाम । कक 


अनुपान--दूध । गण ये..." 
रोग--निवलता । वृद्धावस्था में यह अवलेह सेवन करता 
विशेष उपयोगी है । न की 7 


का . ६६४-सप विष की दवा।.... 


शुद्ध पारा गंधक 
|. शुद्ध तूतिया ...._.. भूगा साहागा 
. हलदी वन्दाल 


विधि--प(रा गंधक के एक साथ घेटकर कजलो बनावे। 
इसी में सब दवाइयां पोस कर मिलादे और बाला के पत्तों 
.प के रखमें घोट कर मटर बराबर गोलो बनावे | 
है मात्रा--? गाली । 
अनुपान--मनुष्यके तर में घिल कर आजो में लगाना । 
रा काटे हुये स्थान में लेप करना । 
हे रोग--सप का विष-। 


कक “सेट 3ेकरन+नान-का+पाक७ शला-उ००ककामका अलइककरबाक, 


हु 4५ 
ऊ 


..... -६६५--वीछू के विष की दवा। 


नवसांदर १ ताला दरताल १ ताला 


का पानो में पोस कर गोली बनावे। पानी 
में गोलो घिसकर काटे हुये स्थान में लगवे। 





'3/र पर चरीक-+फि नरक, नटीकन घन कलम 
जल. रजरी रन धी अली बरिकमीजरीाओऋेी जलीकीीजलफ 














सातवां शतक। १६५ 


न जज ीजिलररान करती फनी नर पिकानी यामी कनन्‍मी भी ५० >क कल िच १ 








५4 


_.. .. ६६६--करुफलादि चुण । 


» कायफल .. ... भुनी फिटकरी 
विधि- दे।नों का महीन चूर्ण करले । 
मात्रा--१ रक्ती। _ 8. 76: | 


अनुपान- लगा हुआ पौन । पान में डाल कर खाना । 
रोग--कफ के प्विकार, खाँसो, श्वाख ।. 


६६७--विल्वादिवटी । 

कच्चे बेल का गदा . फिटकरी 
सफेद कत्था.... . मजूफत्र 
घि--सूखी दवाओं के! खब महीन पीसकर बेल के गोले 
गदे के साथ पीस ले और मरबेरी के बड़े बेर के बराबर 
गोली बनावे | ः 

प्रयोग--१ गाली । रात्रि को योनि में रखना | 
सेग--योनि से पानी बहना, यानि की शिथित्नता, रक्त- 


हब 


प्रदर | इसके प्रयोग से ये।नि का संकेचन होता है। 


न्‍ कलम तकननलम५न»- सन सइल्मर-मखन-ाएकी.. 





तर 


६६८--चन्दनादिवंटी । 








लाल: चन्दन -' खस . ३ माशा 
गोरीसर ५. कमलगद्दधा की जड़ ». 
धनिया पा कुरेया की छाल १$ 


मोरेठी ७... सफेद चन्दन पं 


पद पद 











३६६ प्रयो ग-साहस्ती 
विधि--आध सेर पानी में सब दवाइयों का काढ़ा 


पकाना। एक छुटाँक शेष रहने पर छान लेना और मिश्री 
द डाल कर पिलाना | 


क्‍ रोग-गर्भिणी ख््री का ज्वर, अतिसार, रक्ताति 































2] 


क्‍ ६६६--विल्वादिअवलेह । 
कब्चे बेल का गृदा १तो०» धाय के फल १्तो०. |, 
गज़ पोपल ४ सुगधवाला हर 


| थधि--इन दधाइयों को खब महीन पीस कर कपड़े से 
छान लेना। पाव भर पानी में डाल कर कड़ाही में पकाना।... 
साथ ही पाव भर मिश्रो डाल देना। चाटने लायक अबलेह 
हो जाने पर उतार लेना । » #. 
मात्रा-रे माशा से एक तोल्ातक॥.. 
समय--दिन में ४६ बार । क्‍ द 














रोग--बालकों का अतिसार। 05 
७००-- भृंग्या दि भवले ह । हि 
काकड़ालिगी १ तोला पोहकरमल . १ तोता... 
झतीस । क्ग़ नागरमोथा ॒ हि 
छोटीपीपतल “६ व 9१) ०5 
मजीद पा बंशलोचन 


कक प+ ९8 


आठवां शतक। शव 
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थि--सबका महीन चूणें करके पाव भर मिश्री ओर 
# पाव भर पानी मिलाकर कड़ाहों में पकाना। शहद्‌ को भांति 
गाढ़ा दो जाने पर उतार लेना। से 
मात्रा -१॥ माशा । दिन में कई बार । 
अनुपान--माता का दूध | 
रोग - बालकों का कास श्वाल ज्वर., अतिसार, दूध 


डालना | 
सतम शतक समाप्त । 


>+०>«««न्य+-द पट किदीधदी तय ०, ०० - 


कः 


हे अष्टम शतक । 
७०१ - झुखरंजनवटी । 
सफेद कत्था जायफल द 
कपूर चिकनी खुपारी 
* तजञ्ञ . तेजपात 
नागकेशर ... बड़ी इलायची 
कस्तूरी नागरमोथा 


विधि--खेर को छात्र के काढ़े में सब दवाश्यां पीसकर 
चना प्रमाण को गोली बनावे। 
मात्रा--१ गोली मुख में डाल कर चूसना । 
” रोग--मझुख के रोग, मुंह की दुर्गेन्धि, काल, श्वास | 








श्छ 











श्द््प प्रयोग-साहस्ली । 


मु 


शीश आज नो की की वी न की भी जम बी की जीन न मन ल१-री5ज नल 3धन्‍ीयज ऋल ७ आज कक ढ बडा चित ध.ह जी आ जज का जा की कल 3 चन्‍चआचिज १ ढ़ बल जि, और कि मिथक जे. धर अर का के; हट % ॥४ौ। के अर कलर चर पेन, हर पनमक, 


७०२--मेधावद्ध नीवटिका । 


कर 


सोठ अजमोद 
हलदी _ दारुहलदी 
संधा नमक सफेद बच 
मोरेठी मीठाकूठ 
छोटी पीपर .. सफेद जीरा 


विधि--ब्राह्मी के स्वरस से देोबार घोटकर मटर बराबर 
गाली बनाकर खुखा ले। 

मात्रा--१ से ६ गोली तक | 

अनुपान--मक्खन मिश्री के साथ | 

रोग--उन्माद, मस्तिष्क को निवलता । 





७०३--गंधराज अंजन । 
आवला सार गंधक ताप्नसस्म 
विधि--दोनों को महीन पीसना । खुरमे की भांति खलाई 
से आखों में लगाना। 


रोग--कामला, आँखों से पानी बहना, फूली, माड़ा । 


श्र 





७०४--हरिकेशवरस । #.. हो 
शुद्ध खपरिया _ शुद्ध तूतिया 


शुद्ध सुहागा _ सेधा नमक 
जिकुटा द यशद्भस्म 











छः 





आठवां शतक | ३६६ 


हे 
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विधि--पानी में पीसकर कालीमि् जैसी गोली बनावे | 
गेालियों के छाया में खुखावे । 

मात्रा--१ गाली । 

अनुपान--शहद्‌ में घिसकर आखों में लगावे। 

रोग--छु रखी, परवात्, ध॒ुन्ध, अह्छुन रोग ( नाखना ) 
आदि आंजो के रोग । 


७०२४--वराटिकायोग । 
कौड़ी की भस्म २ तोला बकरी के दूध का मक्खन ४ तो० 
कालीमिये.. है शुद्ध हिगुल ३ मा० 


विधि--देनों चीजें एक रोज मक्खन के साथ घोटद ले | 
बाद में एक द्त कागजी नीब्‌ के रस के साथ ओर ६ दिन 
जल से घोट कर ५२ रक्षी की गोली बनावे । 

मात्रा--१ गोली सुबह शाम । 

अनुपान--१ छोटी पोपल्ल और शहद । 

रोग--पुराना ज्वर, विषमज्वर, रक्तातिसार, मंदाग्ति | 


समम-जकरााादमट) ७७४७/,शाधाअ: ७ समापक%%मक-ी 


७०६--नागेश्वरवटी । 


कक 


लोखा की भस्म १ तोल्ा अभूक भस्म १ तोला 
मदार का जड़ का बक्कल् ,, कायफल नए 
शुद्ध गंधक ९ ता० शुद्ध पारा ३ माशा 


विधि--पार। गंधक को एक साथ घोद कर कजलो करे । 








प्रयाग-साहरती । 




































और चीजे इसोमें मिलाकर अद्रख के रस से घोटकर आधो 
के रक्ती की गोलियाँ बनावे । रा 0 
मात्रा--१ गोली | दिन में ४४ बार। 
अनुपान--ज्वर में पान के रस से, मुह से रक्त गिरने 
पर जीरा और शहद से, यक्ष्मा में खजूर के पत्तों के रस में 
मंदाग्नि में लौंग के साथ, आमवात में विश्वक औषधि के 


साथ देना । क्‍ 
३. न फ् 
रोग--ज्वर, क्षय, कासश्वास, मंदाग्नि, आमवात। 





७०७--अहिफेनादिगी।.. -« 
अफीम १ तोला लोग ; २ तोला 
जायफल.. २ ५», जाविन्नी.. ». 
मोचरस २ ,, सिंगरफ हि! 
बट की कामल जदा २ केशर थे 
विधि-पोस्त के काढ़े में सब को पीसकर मदर बराबर 
गोलो बनावे । क्‍ क्‍ 
मात्रा--? गोली । ः नशा 


अनुपान--चावलें के धोषन और मिश्री के साथ । 
रोग - अतिसार, संग्रहणी, स्थियां के मासिक होते समय 








आठवोँ शतक । ३७१ 








है हि 
७०८-- पपंठाठदिक्वाथ |. 





पित्तपापड़ा. रे माशा चिरायता.. ४ माशा 
नीम की छाल .,, परवल के पत्ते ध् 

 चमिरा 5 जिफला मा 
बासा की जड़ ,, हरी गिलोय 


पट । 


विधि--सबको जबकुट करके आधा सेर पानी में काढ़ा 


पकावे । एक छुटाक शेष रहने पर छान कर पिलावे। 
अम्लपित्त, पित्त की खट्टी के होना । - 





अन्त डक ताक न३४३-ककारहानननसवाजफ-+ हज. 


७०६--तिक्त चुणे। 


चिरायता सफेद बच 

सोठ कच्चूर क्‍ 
कायफल तुलसी के पत्ते . 
कालीमिये छोटी पीपल 


विधि--सखबको महीन कूटकर ग़ुर्च के रसमें घोट कर 
सुखाले । 


.._ मात्रा--१ से ३ माशा. तक । जल से खुबह दोपहर ओर 
शाम को ले । रे 


 शेग-पिकत्त कफ ज्वर। क्‍ ह 

















३७२ प्रयोग-साह लो ॥ 


७१०--अहिफनादिलेप । 


अफोम संहड़ के पत्ते 
आक के पत्त.... तमाख का पत्ता 
सहिजन की छाल कड़वा कूद 


विधि- पानी से सबको पीसले, गरम करके दूद के 


स्थान पर लेप करे। 
रोग - पंसुली का ददं | जुजाम का सिरदद ।' 





७११--शिलादि वडे । 
शुद्ध मेनसिल १ तोला छोटी पीपल १तोला 
कागजी नींब के बीज १ ताला तुलसोके वीज १ , 
विधि--सबको महीन पोस कर खरल में डाले । इसे 
करेला के फलके रसके साथ ८ प्रहर घोदे। फिर ११ रात्तो 
को गोली बनावे। न्‍ 
मात्रा--(१ गाली । दिन में तोन चार बार । 
अनुपान-करेला का रख और शहद । 
रोग--पारो से आने वाला ज्वर । सन्निपातज्वर | . 





७१२--अंजन वदी | 
नोम के वोज. ३ माशा अमलतास के वोज रे माशा 
शुद्ध मेमलिल. ३ + शुद्ध तूृतिया.. +* $# 


छोटी पीपल ३ », बकायन के वीज #*, 





लत 








आठवां शतक । ३७३ 


विधि--कागजी नींब के रखमें १२ प्रहर लगातार घोटकर 
मटर बराबर गोली बनावे। 

मात्रा--१ गोली | 

अनुपान--कागजी नींबू के रस में घिसकर दोनों आंखों 
में अंजन को भांति लगावे । ४ 





रोग--ज्वर । 
७१३-प्लीहध्नलप । 
काले तिल १ तोज्ला अजवायन १ तो० 
प्याज्ञ ह १ । खिश्का द ्््‌ 99 


विधि-सबको पीसकर सिरका में पका ले। एरण्ड 
पत्ते पर यह गरम गरम लेप रखकर प्लीहा पर त्रगादे। 
ऊपर से पद्टो बांध दे। तीन दिन लेप कर | 








७१४--उद्रारिरस | 
शुद्ध तूतिया ३ माशा छाटी पीपल १ तो० 
छोटी हरड़ १ तो० शद्ध गंधक १ 
विधि--थूहर के दूध और अमलतास के काढ़े से ४॥५ 
दिन खरल करे। 
मात्रा--१ माशा। गरम पाती से | 


पथ्य--स्मल्ली का शरबत। दस्त आने के बाद पोकर 
लगा हुआ पान खाय। 


रोग--कबव्ज से होने वाले उदर रोग मात्र | 

































प्रयोग-साहसली ॥। 


.॑.. . ७१४--ज्वरध्नीगुटिका |... ५ 
छोटी पोपल हे माशा शुद्ध मेनसिल हे माशा 
रीठा के बीज ,, कालोमिय.. -. ,, 

विधि--केले के रल से पीस कर चना बराबर गोलो 

बनावे | |. 8.४ कक ऊ 
मात्रा--0१ गोली सुबह शाम जल से । - 


रोग-विषमज्व र, पारी के ज्वर, अग्निमान्ध । 





| 
| 








७१६--नागरादिवटी । ह 
सोठ १ तोला. भुना खुहागा १ तोला पे 
संघा नमके. ,, .._ शुद्ध गन्धक हि कर 


विधि--सहिजन की पत्ती के रस की ७ भावना देकर 
चना बराबर की गोली बनावे । द 
सात्रा--* से ७ गोली तक जल से | . 


हर 


रोग--हैजा, अजीण, शूल । रा . 


... ... '७१७--ज्वरध्नउदटन । 
भांग २ तोला कडवाकूट २५ तोला 
विधि-बकरो के दूध में पील कर गरम करले। इस 
लबटन को हाथ पेरों के तल्ये पर मालिश करे । 
रोग--वातज्वर |... छा | 





धआाठवां शतक | ३७४ 
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क्‍ ७१८--ज्वरघ्न काजल । 
“. आंगकीहरो पत्तियोंका रस, मलमलका धलां कंपड़ा ७ गिरह 

विधि-कपड़े को मांग के रस में ७ बार भिगो भिगेकर॑ 
सुखा ले। इस कपड़े की बच्ती बनाकर रेड़ा के तेल में 
मिगाकर जलावे। जिस प्रकार काजल पारा जाता है उसो 
तरह इसका काजल पार. । यह काजल आँख में खूला हो 


] के बल 
ड़ 


लगाना चाहिये। ह 
रोग--बातज्वर । द 





द . ७१६--विरेचक तल । 
». रेड्रीका तेल 5 .. इन्द्रायण की जड़ १० तोला 
विधि--दे। सेर पानी में इन्द्रायणु को जड़ का काढ़ा करे 
जब आधा सेर पानी शेष रह जाय तब उतार कर छान ले । 
इसी काढ़े को रे'ड़ी के तेल में पचावे। पानी जल जाने पर 
तेल को छान ले । 
मात्रा--१ तोला से २ तोला तक | 
रोग--उपदंश, आमातिसार । 
पथ्य--सू ग की खिचड़ी । ः 


कप | * 
!, 4.28 | 
५० 5 ांबअाााांााअंग भार ं आई हु 


क्‍ ७२०--रक्तशोधक काढ़ा । 
कचनार की छाल २ तो० बबूर की फल्ली... २ तो० 


इन्द्रायणु को जड़ ,, छोटी कटेया का पंचांग ,, .. 
.. पयुरानां गुड़. ४ शीशम का बरादा.. 


रा 




















प्रयाग-साहरली । 








विधि--तीन सेर पानी में सबको कुचल कर पकाना। 
। तोन पाव शेष रहने पर उतार कर छान लेना । . इसे एक 
बोतल में भर कर ७ खराक लगा लेना। दो घंटे में 
पक खराक रोगी को पिलाना । 
रोग--डपदंश, रक्तविकार, कंठमाला । 





७२१--गंज का तेल । 


हल्दी ३ माशा तूतिया १॥ माशा 
सफेद कनेर को पत्ती १ तोला भिल्ाबा १ तोला 
सरसो का तेत १० ,, केवांच केबोीज १ ,, 
आक का दूध ५, गंधक है 


विधि--खबको महीन कूट कर तेल में जला लेना । जल 
जाने पर ठंढा करके कपड़े से छान लेना। छुने हुए कीट को 
अलग पीस कर तेल में मिला देना। इसे शिर में लगाना । 
रोग--गंज, खुजली , सड़नेवाला घाव । 





७२२--कासीसादि पोटली । 


हीरा कसीस ३ माशा फिटकरी. ३ माशा 
जामन की गुठली ४ आमको गुठली ,, 
धघाय के फल जो. त्रिफला | 99 


 विधि--खबको महीन पीखकर शहद में सान ले । पोटली 


बनाकर योनि के भीतर रदखे । | 
रोग--श्वेतप्रदर, चिकनाहट, योनि के रोग । 


8. 


]॒ 


जे क्‍ 





' आठवाँ शतक | ३७७ 





जीरा .ट 9८ 
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७२३--शीशम का शरबत । 
-* शोशम का बुरादा २० तोला नदी का जल ४३ सेर 
विधि--३ खेर जलमें बरादे को २४ घंटा तक भीगने दे । 
फिर इसका काढ़ा करे। तीन पाव पानो बचने पर उतार कर 
छान ले। इसी में तोन प्व शकर मिलाकर शरबत पका 
ले। शहद की तरह गाढ़ा होने पर उतार ले। ठंढा करके 
बोतल में भर ले।... 
. भात्रा-१ तोज्ला । सुबह शाम । जलमे मिलाकर | 
रोग--कुष्ठट, रुधिरविकार । 


>.. ७२४--सुजाक को दवा ! 
त्ज़ १ तोला शीतलचीनोीं. १ तोला 
चोपचीनी हा रेबतचोनी ? तोला 
शकर ४ ,, सोरा १ तोला 


विधि--लखबको पीसकर एक में मिलावे। 

मात्रा--८ माशा । खुबह शाम । 

अनुपान--बकरी का ताज्ञा दूध । 

रोग--सूजा क में पेशाब के साथ मवाद आना. दर्द होना 


७२५- गोचुरादि चुणे |. क्‍ 
गोखरू २ तोला सफेद जीरा १ ताला 
समुद्रकाग: १ ताला शोर द ₹ ताला 
अफीम १० रक्ती छोटी इलायची १ तोला 
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विधि--सबको कूट कर कपड़े से छान ले। इसकी दस 
पुड़िया बनावे | 8४. 

मात्रा--१॥१ पुड़िया सुबह शाम टंढे पानी से । 

गेग--छुजाक, मन्न कच्छ, पेशाब में चिनिग होता । 


| लत लखन लय न >ननलमंन्‍न>«+मक स2०न के. 


७२६--निम्बा सव । 





नोम को छाल | परवल के पत्ते 5। द 
सहदेवी ड। हरी गिलोय. &। 
नागर मोथा 5८ पित्तपापड़ा . हक 
चिरायता उब्क कुटकी.... हल 
धनियां इन लालचन्दन दमन 
पट्माख . इन्‍े कंजा ध्न्न 
अतीस दल गेरू इन 
भनी फिटकरी ३ तोला मुनकका 5॥ 
जल .. श६ सेर गुड़ 3 5४ 
शहद 5२. सेर धाय के फूल. «॥ 


विधि--ऊाष्ठादि दवाइयों को कुचल कर सब एक में 
मिलाकर ए% मिट्टी के चिकने पान्न में भरे, डसी में सब चोजें 
डालकर पात्र का मख बन्द्‌ करदे। १ मास बाद छान कर 


'काम में लावे | 
मात्रा--२॥ तोला | बराबर जल मिलाकर सुबह शाम । 
रांग-पारी के ज्वर । पुराने ज्वर । यह सर्वज्वर 

पाचन हे। | द 











आठवां शतक । ड्र७& 
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७२७--श्वेतकुष्ठ का लप | 

/+ बाबची के बीज 5-८ अमलतास की पत्ती 5८ 
. विधि-दोनों को पोख कर चूरणों बनाले, कपड़े से 
छान ले, गुलाब जलस खान कर यह दवा सफेद दागों 
में लगाई जाती है। 

मात्रा- आवश्यकतानुसार । 

समय--छुबह शाम । 

रोग- श्वेतकुष्ठ । 

विशेष--इसके सेवन से चम में छोटी छोटी फुंसियां 
जब उठखड़ी हो तब लेप लगाना बन्द करदे आर मक्खन 
लगाबे । फुसियां मिटजाने पर फिर लेप लगाना शुरू करे। 


न 





७२८--श्वेतकुष्ठ हरचुण । 


वावची के वीज 5 काले तिल 5८ 
शुद्ध गंधक १ तोला शुद्ध हरताल १ तोला 
विधि--सबको नारियल के जल के साथ एक दिन घोट 
कर एक एक माशे की गोली बनावे। 
मात्रा--१ या २ गोली । 
समय--खुबह शाम | 
अनुपान--जल | यदि किसी को इसके खाने से विशेष 
गरमी मालूम हो तो नारियल के जल के साथ खावे | 








इे८० प्रयोग-साइस्रो । 


न्‍ कम अप लक ज न कल पलक पक 8 8० इधर अंकल 262 पटक 77. हक जल असर 
रोग--सर्वांह् का श्वेतकुष्ठ |. 
विशेष-- इसके सेवन से शरीर में फुंसियां उत्पन्न हो  ै 
जाती हैं।उस समय तिलका तेल या नारियल का तेल... 


है 


शरीर भरमें लगाना चाहिये। 
२ बैन 
द 3२९--चन्द्रमभा तल । 
वाबची के बोज 5। तिलका तेल श्सेर. ' 


विधि--बावची के बीजोी को कूट कर चलनी से चालले 
४ सेर नारियल के पानी में घोल दे ओर तेल मिलाकर धीमी 
धीमी आंच से दो दिन तक पकावे । जब तेल मात्र शेष रहे | 
तव छान ले। यह तेल मालिश किया जाता है ओर खाया 
-भी जाता है । द 
मात्रा खाने को--६ माशा | 
- अदुपान-गरम दूध में मिलाऋर। 
समय--खुबह शाम | द 
. मालिश करने की माजा-श्वेतकुष्ट के द्ागा पर इसे क्‍ 
चुपड़ना । क्‍ 5) 


रोग -सर्वाह-श्वेतकुष्ठ, गल्नित कुष्ठ । ड़ 
_७३०--अणडबृद्धिनाशकलेप । 


अश्वतूरे की जड॒ १ तोला कड़वा तेल. १ तोला - 





हे आउठवों शतक | इधश 





कि ओनीफ सी रतन 5 बचत ल्‍रीज मत न्‍र न, अन्‍जलीनिनतकोणननन-, 
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विधि--धत्रे की जड़ पीस कर तेल में मित्नावे। इसे 
<* . गुनगुना करके लेप लगावे । 
रोग--अंडकोषो की खूजन ओर दद । 





७३१--दूब का पाक । 


बेसन हे माशा दूब का आटा ६ माशा 
च्ची १ तोला शकर २ तोला 
नागकेशर. १ माशा घनिया ३ माशा 


विधि--वेखन को घी में भून ले । अन्य चीजे पीसकर 

इसी में मिलादे । दूब का आटा भी डाल दे। आधो छुटांक 

जल में शकर घोलकर ड!।ल कर इसे हल॒वा की तरह पकाले । 
मात्रा--यह एक मात्रा है| ह 


समय-प्रातःकाल । 
रोग--प्रदर, मासिक का विक्लार। इसके सेवन से 


मासिक ऋतु ठीक ठीक होने लगता है ।. 


७३२-दूवादिचुण । 








सफेद दूब की जड़ १ तोला मोचरस श्तोज्ञा. 
माजूफल ._ 93... तालमखाना ग 
बड़ा गोखरू :5. कबाबचोीनी है 
वंशलोचन ॥. 0 गु्च का सत हि 











की 


देर 


्॑ययम्याससॉमवीदआआमाभह७/५काइ-ाव “गगन. उतजरनक तर ७५ >-पमन मम. 





किवाच के बोज १ ते[० 


सफेद सूसली 95 
ताल मखाना हक 
बीजबंद 39 
तुख्मरेहा रे 
पिस्‍्ता के फूल हा 
आम का बोर $ 


विधि “सब को महीन पीस कर बराबर को मिश्रों 


मित्नावे । 


. भात्रा-श्या ८ मासे । 
 समय--छुबह शाम | 





प्रयोग-साहस्ली । ' 


मुलेहठो 

कालो सूसली 
खताबर 
उटंगन के बीज्ञ 
बबुर का गाँद्‌ 
खुपारो के फूल 
रूमी मस्तगी 





हु । 


39 


2 


99 


939 


पु 


अजनुपान--चूए खाकर ऊपर से दूध को लस्सी पीना । 


रोग--श्वेतप्रदर, प्रमेह । 





९ 
७३३--आद्र कघृत । 


अद्रख का स्व॒रस 5| 
दालचीनी १ तोला 
गोंका धो द्ल 


नोब्‌ का स्व॒रस 
ज्ायफल 
केशुर 


| 
१ तोला 
. १ साशा 


विधि-दालचीनी, केशर ओर ज्ञायफल को पानी में 
चटनी की तरह पीसकर अद्रख त्ञींब्‌ के रस में घोल देना। 


सबको मिलाकर कड़ाही में पकाना। जब आधा स्वरस 
जल जाय तब गाय का एक सेर दूध कड़ाही में डाल देना। 








कक 





आठवां शतक । 
323 अल मा जल अर कर शक हम विकिल 
थी मात्र शेष रहने पर उतार कर ठंढा कर लेना | इसे छानकर 
बोतल में भर लेना । यह घृत खाने के काम में आता हे । 
मात्रा--! तोला। कक 3 शक 
अजुपान--पाव भर गरम दूध में मिलाकर पीना | 
समय--स्ेते खमय। ६2. 





न्‍. 





४४ न्‍अिकनलकननीशकननन+क-ननक नमन». 


.ै. .. : ७३४--आद्र कावलेह । 33 
हवरल .. ४०तोला शकर ४० तोला 
9 धमाशा 
.. - आशा . दालचीनी हा 
99. ४€ छोटी इलायची ३ 








छा 
डी. 


99 


६.2 


केशर पा लक हा 
घी .._ १ तोला १ माशा 
शहद .. * तोला कायफल (१ तोला 
विधि--काष्ठादिक औषधियां' महीन पीसकर अद्रख के 
स्वरस में मिलाना | शकर मिलाकर कड़ाद्दी में 'चाशनो 
पकाना । अवलेह की तेस्ह गाढ़ा होने पर थी मिलाकर . उंतार 
लेना । बिलकुल टंढ़ा हो ज्ने पर शहद मिलाकर चीनी मिट्दी 


या पत्थर के पांच्र में रख ल्लेना[. |... ' 
4 

























माजा-रे माशा से १तोल्ा तक ॥ || 





... समय--छुबद शाम और सोते समय |. | 
रेग--झुखाम , शुल, जांसी, श्वाल, अशे, दाय । 
७३४--अद्रख का मुरव्वा । 
अद्रख के टुकड़े. 5 शुकर... ॥॥ | 


ह ... ३ माशा छोटी इलायथी ६: तोला 
.. विधि--एक सेर पानी में अद्रख की डबालता | पावभर 
थानी जल जाने पर उसी पानी में शकर डालकर कड़ाही में । 








पकाना, इलायची के बीज और केशर पीस कर मिला देना। 
गाढ़ा होने पर उतार लेना । ह हे 
मात्रान- तोला। । हि 


समय--प्रातध व सायंकाल | 
शोेग--मँदाग्नि, कास, श्वास । 











क्‍ माशा.. नीमकीदाल रेसाशा को 
है 9१ .. नकडिकनी का 
। 9१ कायफल्ल ० 








का 


८ मात्रा-१ रत्ती । नाक में सूंघना चाहिये।.. 
रोग--कफज्वर, ज्ञुकाम, लिर का दद, खांसी। 





७३७--भारंगी का अवलेह। 

भारंगी २तेला कायफल .. ३ माशा 
सांड श२माशा काकड़ा खिगी ३ माशा 
.. काली मिचें. इमाशा हरड का बकला ३ माशा 
छोटी पीपल. ३माशा बहेड़े का बकला ३ माशा 
..... विधि--सबको पोसकर महीन चूण बनावे।..... 
*. मात्रा-३ माशा। 
अनुपान--शहद | 

समय--खुबह शाम | 
रोग--कफज्वर, श्वास, खांसी, मंदाग्नि । 


हक. के. "हक: 





3३८--अद्रख का शरबत । 





अद्रख का रस 5. जल 5। 
5।। केशर २ तोला 
लोग द : श्तोज्ना जायफल १ ताला 
जावित्री.... १ ताला छोटी इलायची १ तोला 
हि विधि--मिश्री | 




















हक बना लेना । क्‍ पक हर 
रा मात्रा--१ तोला । 
शाम चाटना ।. 





रोग--काख, श्वास, मंदाग्नि। 





रु 
५ 


... ; ७३६--अदरख का तेल। 


आंद्रल का स्वरत $॥.. कायफल का काढ़ा आ. 
तिल का तेल. 5& अकरकरहा. १ तोला 


विधि--सबको मिलाकर कड़ाही में पकाना | तेल मात्र 
शेष रहने पर उतार लेना, छान कर बोतल में भर लेना | यह 





कै म 














हे ले मालिश के काम में आता है। बडे 
रोग--गधसी, कटिशूल, पृष्ठशल, जिकशल, वातरोग । 
। क्‍ ७४०--कनकृप्रभावटी । . 
... धत्रे का फल ...... लौंग ॥ 


घि--फल को कपड़े से लपेट दे। कपड़े के ऊपर से 0 
तह लगा दे। इस गोले को अग्नि में तपावे। 
पर निकाल ले। ठंढा। 










के. 





अकाल 


भरे 











गैलियां बना ले |. 
में जल की आवश्यकता हो तो अदरख का रख मिलाले । 
मात्रा--१ गोली। झुख में रखंकर चूले।... 
समय- जब आवश्यकता हो | 
रोग-- खाँसी, भारत | 





७४१--द्राक्ायवलेह |... 
मुनका 5० पोस्त की वोडी .. 5८ 
लिसोड़े के पोले पत्ते 5-... गूलर के पीले पत्ते 5८ 
. काली मिचें श्तो० मिश्री... . $। 





धि--एक सेर पानी में ऊपर की दवाओं को पीखकर 
घोल दे । अग्नि में इसे पका ले | पाव भर पानी शेष रहने पर 
छान ले | छानने के बाद पानी में मिश्री मिलाकर चाशनी 
बनाले । यह गाढ़ा गाढ़ा अवलेहजेंसा बन जायगा | 
मात्रा--३ माशा । 
समय--दिन रात में ४६ वार । 
रोग--खाँसी, बालकों का अ्रतिसार । 








७९ २--दादका मरहम । 
गंधक १ तोला पाया &माशा 
सुहागा १ ताला कालीमिच ३माशा 

















विधि-सबको महीन पीसकर थीं में मिलाकर मरहस 
होता 





प्रयोग-साहस्री ते 


बनाले ॥ दाद में इसको लगाने से दाद शीघ्रही 
है। लगाने में तकलीफ कुछ नहीं दोती । 


के वेर बराबर गोली बनाले | 


ैलरकादवशकलावकद्रालाााश्ााकरपाफ़ाततह 


७३३--कफण्वर की दवा। 


जिकुटा चूरा 





१भाशा अद्रख का स्वरस १ ताला 





विधि- सब को एक में मिलाकर गरम करना फिर ठंढा 
करके ६ मासे शहद्‌ ( मिलाना ) 


मात्रा--यह एक 


मात्रा ह्दे। 


समय-- खुबह शाम । 
 शेगं--ज्वर, कफ, खांसी, श्वास, शूल | 


लालमिच 


७४४--लाल 





२ ताला 


मिच की गोली । 


भनी हींग. 


विधि--नींबू के रस में १६ पहर ४ घोटाई 


माजा--ह गोली । 


लमय--हर दो घंटे मे 


अनुपान--लौोंग का काढ़ा। 


शेग--हैजा । 


हम 


दणक 
९४4 


.॥ 


3 

















आडठवां शतक । 


























७४४--सवव ज्वर में पाचनबटी |. 
हि पित्तपापड़ा चिरायता... 

. छकुटकी' 
नागर्मोथा कंजे के पत्ते... 
नीमके पत्ते  अड्से के पत्ते 
इन्द्र जो... बाय वर्डंग 

ह सोढड हर अजवायन पड. 
विधि-खब का महीन पीसकर ओर तुलसी के रस के 
साथ घोटकर ३॥३ रक्ती की गोलो बनावे। है. कक 
मात्रा--१ गोलो।.. आय 
.. समय--छुबद, शाम, दोपहर । जाड़ा देकर आने वाले 
ज्वर में ज्वर आने के ३।४ घंटा पू से घंटे घंटे में ११ गोली 
देना | चढ़े ज्वर में भी इसे देसकते हैं।.... 
अजुपान--शहद और तुललोी का रख।॥.... 
रोग--हर प्रकार के ज्वर | 
७४६०--जअ्वरघ्नीवटी | 
भनी फिटकरी श॥ माशा छोटी पीपल ३ मसाशों : 
- बायविडंग ३माशा कंजा को मींगी ३माशा.: 


तुलसी के पत्त. ३ माशा कालोमिचोे ३ माशा 


अर 


विधि--सब को पानी से पीस कर ३॥३ रुक्ती की गोलो- 
बनाये | पपनिर क .  . 


















मात्रा - १ गोली । 
अनुपान--पानी |. अमर 





.._ समय-- झुबह, दोपहर, शामका ।.... 
रोग--वातकफज्बर, विषमज्वर। 





७३४७-तिक्तवटी ।.. 
नीम के पत्त १ताला। करंज के पच्ते " | हर ताला । " 
गूमा के फ्ते.... १ तेला। लदजीत के फंसे ९ तेंलों। 
कालीमिच॑. १ तोला। कुटकी १ तेलो।. 
धि--सब को पीसकर चना बराबर गोली बनाले | 
मांत्रा- गोली. ्ज 
“खमय--खुबह, दोपहर, शामं।........ 
अनुपान--ताजा जले |... पु हैई के) 
रोग--ज्वर, पारी का ज्वयर। 





हू 











_'सापाहभाकामाननपाजन नमन फाहरीया तरफ फेक पेट नर नम मान पर ितरी कमी पधर ४» अमन ५० थक परम पिन पिन करन तन सनी धनी फनी परी जन पनीर ली नी री करी नी तती ी बी न्‍ त. 











सेर 
पिलाना चाहिये।......्््प्ञपः 


+ 


रोग--हैजा, शपाचन |. | हे 





७४६--अकंपष्पादि बटी | 


काला नमक २तो०.. काली मिर्च २ तो० 
श्राक के फल के बीच को लॉग २ 


विधि--नींब के रस 
बनाये | 88 8 का हक 
मात्रा--* गोली । (कण, । 
खसंमय--हर घंटे में । . - रा के 
अनुपान--शतपुष्पादि अक के साथ या लोग के 


केसाथ,। ... : : / :. जप 
रोग--हैजा, अजीण | ५ ह॥ हा, 3० 












७५०--#ष्णजीरक च्‌ण यंग, > आओ 


२॥ तोलां. सूखा पोदीना १० तोलो 
लौंग २॥ तोलां काली मिच १॥ तोला 











अत 






































भुनी हींग. २ तोला . शुद्ध गंधक ४ तोला 
संघानमक . ४ तोला चीत की जड़ ५ तोला । 
सांड ५ तोला अजवायन,  ४्तोला : 
विधि--लब को महीन पीसकर चूर्ण बनावे। + किए 
मसात्रा--दे माशा । 
अनुपान--नींब का रस । 
समय--एक पके घंटे में।_. - क्‍ । 
रोग--हैजा, अजोण, आमातिखार । क्‍ 
- ७५१--अपृतादि स्वस्स | # 
गिलाय १तोल्ला नीम की हरी सींक शमाशा 
पु €्मा०... मुनक्का ६ दाना क्‍ 
काली १माशा पानी १७ ते० 


विधि--सब को पानी के साथ पीसकर पानी में छान 


लेना। एक तोला चाँदी के टुकड़े को अग्नि में तपाकर इस अत 


पानी में ३ बार ब॒काना। 
'. मात्रा--यह एक मात्रा हे। 
समय--छुबह शाम | 


रोग--वातकफ का ज्वर, कास, विषमज्वर । 





जज 



























७५२--डउषणा दिवदी । 





४ साठ... श१ताला शुद्ध घतूरा के बीज * ताला 
ऐेबतचीनी १ताला. बबल का गोद. ताला 
विधि-- तुलसी के रस से घोटकर दो दो रक्ती की गोली: 
बनावे। .. > ग का उहक हे आह यो व के 
मात्रा--१ गोली । बालक को आधी गोली। बहुत छोटे: 
बालक को चोथाई गोली । जप | 
खमय--तीन तीन घंटा में ॥. क्‍ 
अनुपान--अस्ुतादि स्वरसख के साथ । 
,.. शेग--वातकफज्वर, खाँसी ।._ 
क्‍ ७४३--खाँसी को दवा,। 
एलवा १ तोला बादामगिरी * तेला 
घुलेठी का सत्व. ५... भैना खुदागा दे माशा 
बबर का गोद हि काली मिचे. «५ » : 
थि--पानी के साथ पीस कर दो दे। रत्ती को गोली: 
बनावे ! 


माजा--१ गोली ।. रा 
समय--द६ घंटे का अन्तर देकर ।... . | 


ग--खांसी, कफज्वर, कब्ज । 














विधि--उपयुक्त अके॑ बराबर मात्रा में लेकर पक में 
मिलाकर बोतल में भर ले । साधारण गरम पानो न पिलाकर 
पानी की प्यास में यह अकपंचक पिलाना | 

पिग--हैजा, अतिसार, आमातिखार, बंदंहँजमी 


िलनसनिनभ-न न तोडाय०--७+त मम, 





प्पे 





७५४-भस्मपंचकवटी।. 
अश्रक भस्म ९ तोला. शुंख भस्म १ ताला 
कौड़ी की भस्म. 9... प्रबाल भस्म 9 





मात्रा--? गेली।.. मा आ 
समय--हर तीन घंटे में । 


अनुपान--पान या अद्रख का रस । 
रोग--नवीन संक्रामक ज्वर, बातकफ ज्यर 





.. ७४६-मौरेठी का ठंडा काढ़ा।.. 
मौरेठी १ तोला मिश्री २ तोला 


स्ल्ल्छ्डल 
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मु 





बहेड़े का छिलका 

संधा नमक 

कटेरी के बीज 8 

बेदाना अनार का ; 

बासा पत्र देशी कपूर. ३ माशा 
विधि-पानी से पीस कर दे। चने बराबर गोलियाँ 

बना ले | द "25 8 हे 

मात्रा--! गोली । मुह में डालकर चूसे । 





छोटी पीपल. 











|] ५ 





अलसी क्‍ 
पोहकर सूल १-७ अफीम १५,. 
विधि---अलसी के। महीन कूट कर ओर मोम के गरम 





















“करके दोनों को एक में मिला देना। साथ हो अ्रफीम मिला 
..... 'देना। पोहकर सूल को ३ तोला तिल के तेल में जलाकर 
निकाल देना और तेल के! डपयुक्त अलसी के कहढ्क में 
मिला देना। पानी में पीस कर इस लेप के गरम करके 
छाती पर बांधना या इसकी पोर्टलो बना कर छाती को 

'सकना | ः 
रोग--फेफड़े पर कफ का जंम जाना और. दद होना। 
'पसुली की पीड़ा, स्युमोनिया, श्वास कष्ट | 





7.६४ 








७४६--कपू रादितेल । पा 
कपूर... ६ माशा नवसादर. ६ मांशा 
तारपीन का तेल १ ताला तिल का तेल ५ तोला 
... विधि-खंबको एक में मिलाकर थोड़ा गरम करके पक 
जीव कर ले | द 3 | 
सेवनविधि--छाती को गरम रुई से थोड़ी देर संक कर. 
इस तेल की मालिश करे।... ; हे 
रोग--फेफड़े की सूभन, कफ के विकार, छाती की पीड़ा, 
खांसी श्याश॥॒_.... 
क्‍ ७६०-पाचक चूणे।.._ 
२तोला पीपल 2४ तोला 
».. संथधा नमक. 
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क्टीमननह कपल 2 


"अ 





| शतक । ३६७ 





|] 
का लक 030: 0002 0-/ फनी न कली की ७ री किला ५ 





अजवायन. २ ता० काला नमक २ ते|० 
काली मिंच,.._ ,, सूखा पुदीना.. ४ 
दालचीनी ».... भुना खुहागा हु 
नवसादर .. ,, जीरा हे 
पिपरमेंट १ माशा टांटरी ह 
भुनी हींग. १तोला. शुकर ४ ति० 


विधि--सबको महीन पीस कर चूर बनाले । _ 
मात्रा--१ साशा । ः द क्‍ 
समय--भोजन के वाद । 


रोग--अंजीण, अग्निमान्ध, अरुचि, पेट का दर्द, पाचन 


की खराबी | 


परिशाम्यामममममानया॥७ ६ "्ययानाआाक०१७०००ककनम 
हे हि 


७६ ९ --चन्दनादि क्ाथ | 


सफेद चन्दन ३२ भसाशा लाल चन्दून . ३ माशा 


खर्य  . । कह मुलेहठी े 99 
गोखरू छू ३१ घनिया 99 
झामला. »  शीतलचीनी 99 


विधि--आध सेर जलमें पकानता। आध पाव बाकी रहने 


पर छान लेना । दो तोला मिश्री मिलाकर पीना 


रोग--सूत्र का दाह; छच्छुता, मूचनाली के शरण, सुजाक 


के विकार | 








| 
+ 





ना खुहागा १ 











२--कसकसलादिी। 
वासा की जड़ का बक़॒ल $। थूहर के पत्तों का स्थरल 5 
आाक के पत्तोका स्व॒सस 5।. धरे के पत्तों का स्वरल 5। 
छोडी पीपल . १ तो० छोटी इलायची. १तो० 
लौंग _. $ तो० अफ्रीम 7 ;ह,लो० 
तो० सोढ ..“. - : १.तो० 
... विधि--चासा की जड़ को एक खेर पानी:में पकाना | एव 
भर पानी शेष रहने पर छान लेना | यह छुना प्रानी ओर अन्य 
पत्तों का रस मिलाकर पकाना। जब गाढ़ा होने लगे तब 
सूली ओषधियां पीलकर मिला देता और चने बराबर 
गोलियां बना लेना । की 
मात्रा--१ गोली | 
अनुपानं--जल | 5 
सखमय-्विनमे ७ बार रातजि में दो बार /|| 
रोग--नवी न क्रफज्वर ओर उख्रके साथ होने वाली खांसी! 

















ख््ग 





७६३--शिरदद का लेप।.... 
६ माशा घझुचकंद के फल . ८ माशा 


४ साशा कपूर .... ह» माशा 
दन का चूएणं श्तोला' बादाम. श१तोला 








उ्ज्रककर 


विधि--पानी से पीस कर मस्तक पर लेप 
रोग--खिर का दद | 





आम 





४०८४०४७७०४++++४+ा जज > 5 *+ | जसयपा»पमंअ 3 पक काशदकदन्कप का कप कल ४४१९ “९ न जाप कदुयत - 





मु 











आँ 

. 
| 
| | 
< ! 
गा 

ह./ 
जाओ 





आठवाँ शतक । क्‍ ३६६: 


१000/0४/७७ए।े/४/७७७/श0७॥७॥७०७शआ आशा की जी अपर भोज नम भर पी जनक 





तक 


छः ह 
७६४ -अक बटी॥|.. - 
आक के फूल. ४तोला. छोटो घोपल - ८ माशा 


। ि 


काली मिर्च. बन्माशा साठ - ८ माशा 
दालचीनी . 5४ ,, छोटी इलायची. ६ माशा 


ढ.. #.. हक 


अजवायन ही सधा नमक ६ माशा 





विधि- सबको धीग्वार के रसमें पीस कर जंगली बेर 


घ "३ <+३ ७४ 


बराबर गोलियां बनावे।. | + “ / 
मात्रा-१ गोलो। कल आओ 4 
अनुपान-ज़ल:।. नि 








हे+ अप हे हु वि ल्‍ पु ४ 


समय--खुबह शाम । आवश्यकतानुसार] ..... 
रोग - अजीणे, अफरा, कृमि, अग्निमान्ध, बहुमूज; हैजा। 








मीठा कूठ. श्तोला मीठी बच 
असगंध मा संधा नमक 








काली मि्चे 5: छोटी पीपल :5: 
हलदी .. : ऋण 77 बादाम! की मौंगी हि 5 








25' 


. विधि--आह्षी के स्वरस के खाथ ३ बार घोट घोट कर 
श्द द 

































प्रयोग-साहस्लो । 


मी के आय रह +जीयाई 
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नह व मात्रा-३ से ६ मासे तक ॥4 
ला .. समय--छुबह शाम | 
शा . अनुपान--ताजा जल। ्््ि 
| . शेग--स्मण्णशक्ति की निवेलता, दिमाग की कमजोरी, 
| पागलपन | 
रे. ७६६--मरिचादिवटी । ' 
। काली मिचें.. १तोला तुलसी के पक्ते १ तोला द 
7 नीम की कोपल १्तोला. बहेड़े का छिलका १ तोला 
के विधि--खबको पोसकर मिर्च बशवर गोली बनाले । - 
 मात्रा-श्गोल्ी। क्‍ है 
समय--दिनमें ० वार। 
अजनुपान-शहद्‌॥ 
रोग--कुकुर खांसी । | पी 
। ७६७--प्रमेहांतक चूर्ण । न 
सालम मिश्री १० तोला कालो मुसली. १०तोला > - 
। सफेद सुखली न 9 गोखरू | . ७ ञ् क्‍ 
क्‍ चोप चीनी. १॥ ,, दालचीनी ५ , 
जज... ४ ,, वीजवंद .. ४ ,, क्‍ 


इ्न्द्र्जो १० » छोटी इलायचीके दाना २॥ ,, 


आठवाँ शतक | 9०१ 


के. ५ -अिकजरल्‍मीयय- साफ माक2-. 4म न हलक 





» ढांक का गोंद ४ तो» मिश्री ८० लो० 
मृगांक. ४ »... चेंशलोचन रे 
विधि-सबको महीन पीख कर चूर्ण बनाले । 

मात्रा--१ तोला | 

अनुपान--दूध । 

समय--छुबह शाम । 

रोग--प्रमेह, स्वप्नदोष, घातुविकार। 





७६८--दत मंनन । 








कपूर श्तोला जायफल . १ तोला 
माजूफल मा रुमी मस्तगी हि 
पुरानी खुपारी ,,- बड़ी इलायची न 
सेघा नमक ,, तूतिया न 
लोध द बंद फटकरी न 
सोद ५. दरड़ का छिलका न्‍ 
काली मिच ,, बहेड़ा का छिलका हि 
छोटी पीपल ५» आँवला का छिलका है 


विधि--सबको महीन पीस कर बारीक चूर्ण बनाले | इ 
दातों में मल्ते । क्‍ ः 


रोग--दांत का ददे, मसड़ों की सूज्न। 


3333 अकलकनालक+-२५३/क «वा ५७. स्का" अनबन. 
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साथ मिला लेना ! 


है | दाह और वेदना दर होती है। 





प्रयोग -साहसती । 





७६६--रक्ताविसार की दवा । 





जाहुन के पतो का. आम के पत्ता का... 
स्वरस श्तो० स्वरस ६९ तो० 
इमली के पत्तों का 
स्थरस १ तो० शहद... ६ माशे 
घी ८६माशा बेलगिरी डे $» 





विधि--सबको एक में मिलाले । 

माजा-यह एक मात्रा हे। 

समय--दिनतें ३४ वार । 

रोग--लाल आँव के दुरुत, रक्त मिले आँब के द्रूत । 








७७०--ठंढा मरहम । क्‍ 
दारू दइलदी की छाल १ तोला शंख की नाभि १ तोला 


गाय के गोबर का रस », रखोत ५५ क्‍ 
लाख ,. गाय का घी मु ! 
कड़वा तेल. » गाय का दूध रे 





विधि--कडी चौंजों के! महीन पोस कर पतली चीजों 


रोग--उपदंश का घाव इसके लेप से बहुत शीघ्र भरता 


-जरसंखवाह- 





आठवाँ शतक | ४०३४ 
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७७१--उदुम्बरादि स्वरस | 
गलर को पत्ती का रल १ ता० गोश्खभंडी का रस १ तो० 
तुलसी के प्तों का रस ,,  आंम की छाल का रख .,, 
. करोंदा की पत्तो का रख ,, जामुन की छालका रख ,, 
इमली के पत्तो का रस »५  कागज्ञी नीब का रस ,, 
मिश्री ». थी शुवार का रख थे 





जि 


. विधि--सबको एक में मिलाकर काच की शीशी में भर 
ले। इसकी ४ मात्रा बना ले | 
मात्रा--प्रति दिन ७ वार | 
हु रोग--रक्तातिसार, प्रवाहिक । 





७७२--पाचन अके। 


बिना वक्ता चूना ६ ताला पानी ३ सेर 

अफोम ३ माशा भनोी हींग ३ माशा 
नवसादर २ ताला काला नमक ९१ तोला 
नीब्‌ का रस २० तोला कपूर १ ताला 


-... विधि--चूना को पानी में मिगेावे। राजि भर मिगोने के 
बाद जल छान ले। इस छुने हुए जल्ल को थिराकर मिट्टी के 
पात्र में भर देना। अ्रन्य सब चीज पीस कर इसी में मिला 

देना। फिर सबको छान कर बोतल में भर देना । 


७3 कक 


मात्रा--१२ ताला | बालकों को ३ माशा। 









































रे ४०४ ,. प्रयोग-साहस्री । ेल्‍ 
० समय--हर दे। घंदे में । 
के . शेग-हैज्ञा, वमन, अतिसार ॥ ९ 
ह ७७३-जातीफलादिवदिका। 
| जायफल १ ताला बड़ी इलायची श्तोला 
चरस हे माश अफीम ३ माशा 
लालमियय ३ माशा  भनी हींग शमाशा.... 
| कपूर १्माशा भताजीरा १तेला... 
विधि--सबको महोन पीख कर अद्रख और नोब के रल 
हे में ३३३ बार घोट कर चना बरावर गोली बनावे [ 
मात्रा--? गोली | कक द हैं 
समय-हेर घंटे में।. द | 
अनुपान-ताजा जल। 
रोग-विशूचिका, अतिसार | | क्‍ 
हे ७७४--जातीफलाघ चुणो । रा 
; जायफ्ल १ तोा० . सखोठ १तोल्ा...... 
अफोम १ ता» छुहारा का गदा १ तोल्ा 
। आरने उपलोको भरुम 83 ,, माँग के बीज ३ माशा है. 
 विधि--लबको महीन पीस ले | 
. सात्रा--१ माशा । बालकों को उनके बल अनुसार मात्रा, 
सेदेना।.... मा ष् 
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अनु पान--चाबलो का चोवन | 
है . समय--दिन में दो तीन वार | 
रोग--खब प्रकार का अतिसार रोग । 
 विशेष--इसे सेवन करने से पहले १ या १ तोला रेडी का 
तेल दूध के साथ पीकर आँतों को नरम और साफ कर 
लेना चाहिये। 





५] 


७७४५--सुजाक की दवा । 
टेखू के फूल. १ तेला कलमी शोश १ तोला 





गोखरू कर जवाखार का 

-. छोटी इलायची. ,,. सखोौली की जड़ ,, 
बरियारी की जड़ ,, ककई की पत्ती ५ 
ईसबगोल है क्‍ ६.9, 


विधि--सबको कूट 
मात्रा--४ माशा | 
समय--छुबह शाम । हु यु 
अनुपान--ताजा दूध । 

रोग--खुजाक, सूत्राघात । 


पीस कर च्यूर बनावे। 








७9६- सुनाक की पिचकारी । 
त्िफला १ तोला ... जल मम 
!. विधि--पानोी में त्रिफला को मिद्दी की हॉड़ी में डालकर 


+ 








छणघद प्रयोग-साहस्ी । 


रात्रि को भिगोदे । छुबह छान कर थोड़ी देर रख दे । निर्मल 
जल नितार कर-शिश्नेन्द्रिय के छिद्र के भीतर इसकी फिच- 
कारी दे । रा हे अब 

रोग-ऊपर का चूर्ण और यह पिचकारी की दवा दोनों 
घुक साथ व्यवहार करने से खुजाक, सूत्राधात, मवाद बहना 
शीघ्र ही आराम होता है| 


3, काथ- भय 5 हे पाक भकोड००५० ८-पाद (पे मिलन अर 


७७७--कनकमूलादिवटी । 
घधतूरा की जड़ १ ताला कालोमिय . * तोला 
तुलसी के पत्ते के करेला के पच्चे..,, 
विधि-- तुलसी की पत्ती के ल्‍्वरस के साथ घोट कर 
सूग बराबर गाली बनावे ओर छाया में खुखा ले । 
मात्रा--१ गोली । 
अनुपान--जल | 
समय--ज्वर आने के चार घंटा प्रथम से हर-घंटे में (२ 
गोलो खिलाना। ज्वर आते पर न देना । ज्वर को वेला टल 
जाने पर भी गोली देते रहना । १२ गोली से अधिक न देना | 
रोग--विषम ज्वर, धरसूति ज्वर । 











७७८- रक्तापाशय की दवा | 


आम को छात्र का रस १ तोला दही ह तोला 
घान की खील ३२ ताला बेलगिरी. ३ मांसे 











लेट: 


््् 


व्लसरमलकरपताऋालदाल 


न 


उाफका। 
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ली 
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"जय 0>आफजलरी ०३ कज८११५ ५८००९, 








विधि--खीलो की दही में भिगोदे । खोलों के भीग जाने 
पर छाल का स्वरस ओर पिसो बेलगिरी मिलाकर पिलादे । 
सात्रा--यह एक माज्ना है | 
समय--खुबह, शाम ओर दोषहर | 
रोग--रक्तामाशय, प्रवाहिका । 
७७€- चद्रमखल॒प | 
बादाम गिरी १ ताला घिल्ला हुआ सफेद चंदन १ ताला 
कपूर 2४ रची खोडा बाई कात ३ माशें 
गुलाब का अरके २० ताला शुलाब की रूह ४ बृंद्‌ 
._ विधि--चन्दून को गुलाब के अक॑ में घिल लेना । बादाम 
को शुल्लाब अश्रक के साथ खब महीनब पीखना । दोनों को अर्के 
गुलाब में घोल कर फलारून से छानले | सेंडा, कपूर और 
गुलाब को रूद् मिलाकर बोतल में भर लेना। बोतल को 
हिलाकर रख देना। यह दूध मुखमें मला जाता है। 
 रोग--मुँहाखा, मुख का फटना। खिर का द्‌दे, चेहरे 
का काल्तलापन | 





७८० -सपेविष की दवा । 
इश्वर सूल की जड़ ॥ माशा ईश्वर घूल की पत्ती ३ माशा 
विधि-- एक छुटाँक पानी में दोनों को पीस कर छान ले। 
रोगी को यहो पानी पिल्लावे । घाव पर पक्दी का रख लगावे। 


न कलम सकल तन _कट कमा नरनाकमक-र-+- केक क पक के 








प्रयोग-साहसी | 
73 हम आम मर मल स लक करन शधि कक हिल 
७८१ - अकरकरादिलेप । 
अकर करहा १ता० अखगंध १ ताला 
जायफल । १, कबृतरकी वीद १ ,, 
मुर्गी के अंडेका छिलका १ ,, सूखे कंचुवे १, 
विधि--सबको महीन कूट छान कर तिलके तेल में घोटे । 


मरहम जसा हो ज्ञाने पर कपड़े में लगाकर शिश्नेन्द्रिय पर 
जगावे। मर कक हि 


सेवन विधि--कपंडे में लेप लगाकर शिश्ने न्द्रिय . पर 
सोते समय चिपका कर बांध दे। सुबह खोल कर गरम पानी 
से धो डाले । १५ दिन लेप लगाने से बारीक फशियाँ उठेगी 
बे अपने आप मिट जायेँंगी। लेप ४० दिन लगाना चाहिये | 


७८२-गोक्तरादि चर्ण । 


बड़ा गोखझू. १ तोला गिलोय १ ताला 
आमला.. श्ताला मिश्रो १ ताला 
विधि--सबके पीस कर चूरण करले । 
माधभा--६ माशा । 
अजुपान--गाय का गरम दूध । 
समय--खुबह शाम । १ मास तक | 
राग--हस्तमेथन जनित शिश्नेन्द्रिय को शिथिक्वता। 
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७८३-पारदादि मरहम । 


पारा ३ माशा गंधक ३ माशा 
रात आर खसुहागा ः जे 
मुरदासंख बा घर का धुवां १2 
गयुल बे मोम... १ ता० 

. सिंदूर हे कालीमिच ३माशा 
नीम का तेल ४ता० वतूतिया हर 


. विधि-तेल में मेम डालकर गरम करना। . अन्य दवा- 
इयाँ महीन पीसी हुई तयार रखना। पारा गंधक को 
एक साथ घोट कर कजली बनाकर दवाइयों के चूरो में मिला 
रखना ।. मोम गल जाने पर सब दवा उसी में मिलाकर 
टीन की डिबिया में रक्षना। आवश्यकता होने पर लगाना । 


रोग--दाद, खाज, सड़ा घाव | 


िरायशुदरमन--प्यदातामनककआा०-क, 


७८४ - अफारा की दवा | 
छोटी पीपल १ ता० सफेद निशोथ ४ ते० 
मिश्री ४ ५. छोटी हरड़ १ 9) 
विधि--सबको पीसकर चूरे बनावे। 
मात्रा--३ माशा। द द 
अनुपान--शहद । 


समय--खुबह शाम, सेते समय । या जब आवश्य- 
कता हो । ् 
रोग--पेट का फूलना, वायु का ओर मल की रुकावट । 








] 


।श 








्ं 


0७७ >> कक लटक ब्लाक नतत 


छश्० प्रयोग-साहसखो ॥ 


्ल्ल्ल्ल्ल््--्््् जल जज जज >> >> 00#/४000७एतंधा/ “पा 


७८४ -अक्नोदि बंटी ।. 





छोटी पीपल १ ता» आक के फल «< ते[० 
कालो मिर्चे का हरड़ छोटी की 
लोग . 9... कठेरी के बीज ६ माशा 
पुराना गुड़ ७ ता». साँठ १ तो० . 


विधि -काष्ठादिक औषधियाँ महीन पीसकर कपड़े से 
छात ले। अदररख के रख के साथ घोटकर २२ माशा को 
गेली बनावे। 

मात्रा--१ गोली । झुँह में डालकर रस चूसना। 

समय - से।तते समय या जब जांसो का जार हे। | 

रोग--श्वास, पांचो प्रकार को खॉँली | 


७८६ - अश की दवा। 


शुद्ध मिलावां._? ते६ काले तिल १ ते० 
थो में भी बड़ो हरड़ ,, पुराना गुड़ ड 


विधि--सब को कूद कर एक में मिला ले । 
मात्रा--३ माशा । 


अनुपान--ताजा जल | 
समय --छुबह शाम | द 
रोग--बवा तोर, कब्ज, वातर ६ ॥ | कि 





छः 
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अनजानी 333 ट कर १नी5िलरी करती उरकलफरम७ मान. डक 





न ७८७--रक्तरोधकचुरां । | 
... खिघाड़ा ९ ताला. कंसेरझ .. १ तोला 
कप्रलगद्ठा.. #»... भोचरल क 
माजूफल .. का  नागकेशर .. » 
रुूमीमस्तगी हि अनार के फल ३६ 


कत्थया.*+. + गेरू. . नि 
विधि- सबको महीन पीस कर कपडे से छान ले । 
मात्रा--3 माशा। 
समय--सुबह, देपहर, शाम । 
- अल॒ुपान--चावलोी का धावन + 
रोग-रक्त प्रदर, आतंव की अधिक प्रवत्ति । 


| अ 


3 3४ 


.. ७८८--धान्यादिक्वाथ । 


घनिया < सावबतजो... ४: 
कमलगद्गा, 5४. चनेका छिलका 5“ 
सफेद चन्दन 5“. ठुकम लेया. : 55८ 


पीपल की छाल 55... गलर को छात्च . ०3४ 

विधि--आउठ सेर पानो में इन दवाइयों को साबत ही 

पकाना | वे सेर पानी के जल जाने पर दाल लेना । इस 
जल को कोरी हांडी मे भर कर ठंढा कर सता |. 


माज्ा---४ से १० ताला । है 
अलुपान--नीब नारंगी या अनार का रस या शरबत । 








७१४५ _ प्रयोग-लाइसी । 


समय--जब आवश्यकता हे।। 
. शेग-पित्तज्वर, ग्रीष्म ऋतु की प्यास | 


७८६--चन्दना दि हिम्र । 
चन्दन चूर। १ ताला घनिया १ ताला 
विधि--देनों को श्रक केव डा में चटनी की तरह पोसकर 
कोरी हॉँड़ी में डालकर आधा सेर पानो में घोल देना। 
३ घंटे बाद पानी को कपड़े से छान लेता और उसी कोरी 
हॉड़ी में मर रखता। आवश्यकतानुसार इस पानी को 
पिलाना । 


मात्रा--२॥ तेला | 
समय--आवश्यकता नु सार । 


रोग--अतिसार, पेशाब या मल के साथ खन आना, 
पित्तज्वर की प्यास । 


७६ ०- प्लीहघ्नत्ञार । 
खरबजा के छिलकों को जलाकर ज्ञार विधि से त्षार 
निकाल लेना । 
मात्ना--आधी रक्ती से २ रक्ती तक । 
अलनुपान--ऊ टनी का मूत्र, गेमूत्र, या ताजा जल | 
समय-प्रातःकाल, सायंकाल (भोजन के पच जाने पर)। 


रोग--पुरानी ओर असाध्य प्लोहा इसले एक खत्ताह में 
दूर होतो है। के 
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._ ७६१- सिर ददं की दवा। 
केले का रस १ ले० १ ते० 
काली मि्चे ४ दाना केशुर १ भाशा 
वि'ध--खब को एक में मिलाकर माथे पर लगाना और 


सू घना । 
रोग--पीनस का रक्त, सर का दद | 





_ ७६२-धतूर घृत । 
धतूरा के बीज. ते० दुध 5५... 

रु विधि--बीजो को कूट्ट पीस कर दूध में पकाना। आधा 
... दूध रह जाने पर जामने देकर दही जमा देना। इस दद्दी को 
-सथ कर घो निकाल लेना । 

क्‍ मात्रा-१ से २ रक्ती तक | | 

अज्ञपान-शहद ३ माशा । 

समय--खुबदह शाम । 

. » रोग--कामेच्छा का अभाव । यह घी तिला का भी काम 














देता है । शिश्नेन्द्रय की निवलता में इसे मालिश करना 


5... चाहिये ॥. निज अर जकी 'रीस 
.. ७६३-केश रादिवटी । 
केशर. ३२माशा.. माजूफल - ४ माशा 
लोग कि 3 मुरदासंख * साशा 


सफेद संखिया १ माशा 





४१४ प्रयोग-साहस्ली ; 


53720: 40% 4 ८ हक चयन अल 
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विधि--सबको पीस कर पान के रस में घोट ले। डड़द 
समान गेली बनावे । 

मात्रा--१ गोली | द 

अज्ुपान--मलाई में रख कर। 

रोग--खब प्रकार के उपदुश । 

पथ्य--घी का सेवन कुछ अधिक करना चाहिये । 


७६४-बिच्छू के विष की दवा । 
माचरस १ माशा कड़वी तारई के बीज १ माशा 
अमलतास के बीज... हींग... जो 
व्रिधि--पानी में पीख कर काटे हुये स्थान में इसका लेप 
लगाना | क्‍ 


७६५-नहरुये की दवा । क्‍ 
ए्लुआ श्तोण हींग . १ ताऊ 
अफोम पा . कबूतर की बीट 
रीठा .. . ». पीली सरसों ५ 
विधि- पानी में पीस कर चहरुये पर लेप कर दे। ऊपर 
से आक का पत्ता गरम करके बांधे । इससे नहरुआ आसानी 
से पक कर निकल जाता है और दद कम हे! जाता है। 
नहरूआ निकलना शुरू होने के बाद यह लेप न लगाना। 


१37 





द आठवाँ शतक! . 8१४ 
९४४४४ ४४४४2 यम न नकद विलिशि शशि 


७६६- दाड़ियादिक्वाथ। 








अनार का छिलका १० तेो० फदकंरी २ तो७ 
माजूफल हे » घाय के फूल. ४ ,, 
द बबर की फल्ली ६ ,, पोस्त की डोौडी ४ ,, 
बबर की पत्ती ३ ,, झुपारी के फूल २ ,, 
बबर की छाल ३ ,,.  माचरस २ ,, 


विधि--सबको महीन पीस कर « सेर पानी में पकाना | 
आधा सर पानो रहने पर कपड़े से छान लेना। इस काहे 
में सूती फलालेन भिगेकर खुखा लेना । क्‍ 
, » सेबनविधि--आवश्यकतानुसार इस फलालेन के टुकड़े 
का यानि में भीतर रखना। 
समय--दिन में तीन वार | 
रोग--श्वेत प्रदर । 











७६७- प्रदरांतकपाक । 
द्ध ४४. घोी 5१ 
. माजूफल 7. $7 सुपारी दे 
सेमर का मुतलला ६८. - कसेझू.. <-- 
इमली के बीज. 5-  सेमर के फल. ६ 





विधि--सब को महान चूण करके गाय के दूध में मित्रा 
कर पकाना। खोबा बनजाने पर घो में भन लेना | - श। सेर 


पिसी हुई मिश्री मिलाकर मिद्ठी की हाँडी में रख लेना । 
१३ ह 





























अपोग-साहहरजली | 











4..>+ ० रन जारमगन--मर २ पकननकजलरीग कलम २० उन" 





- मात्रा--2श तेल्लाव... 

ह . समय--छुबह शाम। क्‍ 
क्‍ अनुपान--गाय का दूध । 

अ्रद्र | न 











'७है८--शाल्पलीपाक । 
5. मोचरंख $॥. 
इमली के बीज 5 चने के मखता 58... 
- विधि--खब को महीन चूर्ण करके कपड़े से छान ले। - 
शहद में मिलाकर १।१ ताला के लड्टू बना ले। 
; मात्रा--११ ल । क्‍ 
अनुपान--दूध । रा 
समय-सखुबह शाम | 
रोग--श्वेत प्रद्र, प्रमेह । 














'मेोचरल 

शुद्ध रखात. .*<९ + पुराना गुड़ ८ #% 

॥$ . विधि--लबको पीखऋर एक में मिलावा।. 
मात्र-१ तेला।... [ 








'नवम शतक । 85७9 
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री की नं 


, अलजुपान-दूध या चावलों का धावन | अथवा लाख के 
काढ़ा में मिश्री मिलाकर ऊपर से पोना | 
समय--झखुबह शाम ।॥ 
शेग--रक्त प्रदर | 





जे के ;कक७ 2 १» ०-५ + "कक व अजमक 


८००--बटादिश्ववले ह । 
बरगद को कोमल जठटा ५ ता० चाय के फूल. ४ ता० 

















नागकेशर हर आम की छाल ,, 
जाघुन की छाल. ,, आंवला हि 
के धि--सबका महीन चूर्ण करके कपड़े से छात्र ले। 
. शहद में सान कर अवलेह बना ले | 
मात्रा--९ तोला | 
समय--सुबह शाम । 
रोग--श्वेत प्रदर । 
'आठवाँ शतक समाप्त। 
८69 र 
सफेद मुसली १ तोला  सेमल का मुसला १ तोला 
खिरेंटी की जड़ ,, भिंडी की जड़॒ ,, ' | 


छुपारीके फूल. ,, रखोत शुद्ध क्‍ 


420722222 








हा, छैश्८  प्रयोग-साहखी । 
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माजूफल.. १तो०. शिलाजीत . ऐ तो० 





दल की धनिया जो ० अमिशो ५ ० जी आहत 2] 
विधि--खबको कूट पीस कपड़े से छान ले 
। मात्रा-5 तोला । क्‍ 
ः समय--खुबह शाम । 

| डे अनुपान--गाय का ताजा दुंध दवा खाकर पिये। 


*. रोग--श्वेत प्रदर, प्रमेह । 


। $ 7५: 
न्‍ ग अं 


८:०२- मद्र ध्न पोठ्ली | 

'छुपारी के फूल ६ तोला रंसौत... - १ तोला 
हे जायफल कक | मसाजुफकल् ४ का 
गुलाबी फिटकरी ४ मासे अनार का छिलका हर 
हा विधि--सबको महीन पीस कर कपड़े से छान ले। मद्दीन 
कपड़े में १।१ तोला को पोटली बांध ले | 
द माश्ना--? पोटली योनि में सीतर रकखे। 
हु समय--दिन में चार पोटलो बदले । 
रोग--श्वेत प्रदर | 











रा . ८०३-प्रदर की दवा। | 

... ढाक का गोद ३ माशा. मिश्री - ३ माशा ल्‍ 

कट विधि-ढाक के गोद्‌ को घी में भव ले। फिर मिश्रो ल्‍ 
कर पीस कर मिला ले। आ । 

























समय-खुबह शाम)... 6 रः 








अनुपान--ताजा जल | मी  आीआ आह 26 
द रोग--हर प्रकार का परद्र।._ पी मज, पकत 
। .८०४-लाज्षादिचुण। 
पीपल की लाख १ तोला अशोक की छाल * तोला 
भोचरस ६८ माशा नागकेशर. ६ माशा 
घि--आधा सेर जल में पकानो। आध पांव शेष रहने 
पर उतार लेना । छान कर पिल्लाना। .. ... . 


». मात्रा-यह एक मात्रा है। 
अलुपान--आधपाव दूध २ तोला मिश्री मिल्राकर। - 








खमय-दिनमें दो बार। |... 
- रोग--रक्तप्रद्र, रक्ततमन, रक्तातिसार | ३३ हो 
८०४-उदुम्बरादि चूण। ..... 
कच्चे ग्लर १ तोला अनार की कली . १ तोता 
द्ध १० तोला सिश्री _. १ तोलज्ला 
..... विधि-पीसकर दूध में'घोल कर छान लेना । 
मात्रा--यह एक मात्रा हे हक कि लो 
खमय-खुबह शाम । हा ४38 


च् 


रोग--रक्त भ्रद्र, रक्तातिसार। का 
































प्रयोग-लाइसी । 
मल 
८०६--कृष्पाण्डावलेह। 

कुम्हड़े का सूखा गुदा 5. मिश्री: ञञा 

लौकी का सूखा गदा $। घी. तोल 

विधि--खूखे गदों. को पीस कर कपडे से लान ले । 

थी मिलाकर मिश्री की चाशनी में मिलाकर अवलेह बनाले | 

चात्रा--१६ तोला | 

समय--खुबह शाम । 














अजनुपान--५ तोला बकरी का दूध या चावलौका घोवन । 
रोग--रक्तप्रद्र, रक्तपित्त, श्वासः। 3 
.... ८०७--वासादि अवलह। 

वासा पत्र रस ३२े माश॒ ताजे आमले का रस ३ माशा 

शहद्‌ के माशा . मिश्री .. हे माशा 
विधि--सबको मिलाकर चाटना । 
मात्रा-यह एक मात्रा हैं।..“॥# 





समय-दिन में ३५ वार । 
रोंग--रक्तप्रद्र, रक्तपित्त |... 


जार आ ८ 29८२ ७४७ ८०३०७ भी 





८०८--बुहतख द्रि वटिका ॥ 

सदिर १ तोला आमला -र९ तोला 
लोग ढं 95 ह ह ह कपूर क्र 
जाविन्नी . »% .. ताम्न भस्म हे 




















नवम- शतक) 








के 


--पान के रख में: पीस कर दो दो 









». बनावेत 
मात्रा-- ९ गोली: पेय 
सुबह शाम ओर सोते: समय-। 











८०६--रसादिवटिका | 
शुद्ध पारद्‌ शुद्ध गंधक 
केशर नीम की-प्रक्ती ( कोपल ) 





अतीस 
अजबायन का सत: 

. विधि-पानी के साथ सब चीज बराबर 
रत्ती की गोली बनावे। गोली छाया में खुखावे। 
मात्रा--१ गोली | द 

समय--३॥३ घंटे में । के 

अनुपान--पान या अद्रख का रस | 
 शेग-पलेग का ज्वर | 














कु 


८१०--प्लेग की गोली । 

भीगा हुआ खाने का चूना ६८ क्‍ 
वेधि--यूने को कपड़े में बांध कर डसका पानी 
कर लेना चाहिए । घी में मिलाकर ३ गोली बांध लेना । 





ऊ् 














छश्र प्रयोग-साहसी । 


मात्रा--३ गोली । हरबार ताजी गोली बनाकर खिलाना। 

अलुपान--घी लपेट १।१ गोल्ली निगल जाना। यदि गोक्नी 
गले में अटक जाय तो जल के सहारे कंठ से डतार देना |. 

खसमय--रोगी के बलानुसार श२ या श३ घंटे में । 

रोग-प्लेग | 

विशेष--रोग के कम होने पर ३ या ४ घंटे में दवा देना | 
इसके सेवन से कोई हानि नहों होती । १९ वार औषधि खाने 
पर चाहे जेसा भयंकर ज्यर हो शांत हो जाता है। 


८११--नयन सुधावर्ती । 
विधि--कंजा के बीज की मींगी को ढाक के फूलों के रस 
में ७ बार घोटघोट कर सुखाना। पतली पतली बत्ती बनाना । 
सेवनविधि--बकरी के दूध या शहद्‌ में घिलकर आंख 
में आजना । 
समय--सुबह शाम । 
रोग-ननेत्र का फूला। 


जन कंड,सनक-सथ कप -करधपराज-+अकरलेपपअयावतद कीं, 


+ 


८१२--निम्बादिवंदी । 
निबोली १ ...._ शोरा 
रसोत..... +:. पलुवा 
छोटी हरड़ .. नागकेशर  .. 


विधि--सबको सूली के रख में घोट. कर जंगली बेर बरा- 
बर गोली बनावे। 




































हो 


मसात्रा----« गोल्ती | ला हि. 548 इक 


थ समय-सझुबह शाम | 5. ५ 382 
 अलुपान-गरम जल]... ह# “*“«# 
रोग--खनो और बादी बवासीर । का है 


८१३- शिरोधावन चुणे ।..... 





सीकाकाई १० तोला आँवला सूखा २० तोला 
बालछड़ ४ ,, सफेद चन्दन ४ ,;, 
पांडरी . # # ख़स का 
सुगंधबाला .. ४ » - झुह्यगा कार 
घिधि--खबको महीन पीस कर ध्यूय्‌ बनावे। .. : 
मात्रा--आवश्यकतानुसार । कक पल 
खमय-- स्नान करने. के समय ।.. 5 कह 
. झलुपान- पानी में सान कर -शिर पर मलें, बाद में 
डाले । है 28 3 ५३. 
रोग--जूं, लीख, बालो का पकना, बालों की कड़ाई, 
बालो का झड़ना, सिर का दद । 7: डे ग * 


बढ 


८१४- कृमिध्न के न की हक 

इन्द्रायन की जड़ नीम की छाल द 

... विधि--दोनों को. पानी के साथ पत्थर पर घिख ले । 
बालक के गुदा में इसे लेप कर दे । ला 











मान्ना--आवश्यकतानुसार | 
क्‍ समय--दिन में दो बार | 
हा .._ रोग--बाल़को का चुज्ना लगना, शुदा 
हा और ललाई । 
विशेष--परन्तु एक रोग में गुदा का चम गलकर लाल 
हो जाता है। इस रोग में यह. दवा न लगाना चाहिये। 





सूभन, ख्ाज, 











ह ८१४--सूययक्षारादिवटी । 
सोरा २ १ 
हल भना, सुद्दागा १ लेख ] के 
रेबतचीनो हा जवाज़ार है 
सेधा नमक हि प्रकेलवण कं 
क्‍ सरफोका का क्ञार ,, मूली के बीज 


थघि->सब॒को महीन पीस कर घीग्वार के रस 
करे। बेर बराबर गोली बनावे। 
माइा-!१ यो 
अनपान--- गरम जल | 
समय--खछुबदह शाम | 
रोग--प्लोहा, उद्रविकार, अपायत | . 

















५ . ८१६--पझस्तादि बटी । 5 
|... नागर मोथा १तोला.. राल.... 
४ चल ; चाय के फेस | 














॥ 
। 
|] 








नवम शतक | ४२५ 


शतोला बेलगिरी १ तोला 
छः मोचरस 
का नेजवाला 
बे मां 
गलर की पत्ती 


धआ पा 


पकाये। एक: सेर पानी शेष रहने पर मल कर छान ते । इस 
छुने हुए पानी को कड़ाही में डालकर फिर आग पर रकखे | 
गाढ़ा होने पर उतार ले। इसी में उक्त औषधियों का च्चूंरण 
डाल कंर घोट ले और रुका ले । ः 
मात्रा--दो माशा | बालकों को एक माशा। 
अनुपान--चावल के घोवन में घोल कर । 
समय-दिन में ३७ वार । 
रोग--सखब प्रकार के प्रबल अतिसार । 


८१७--वातध्न मदन । 
फिटकरी |  शोमूत्र 
विधि--फिटकरोीं पोस कर गोसमूत्र .में मिला दे । एक 
बड़ी हाँडी में बन्द कर जमीन में गाड़ दे।? मास बाद 
निकाले | यह मालिश के काम में लाया जाता है । 


रोग--गठिया, कमर ओर पंखुली का दद, वायु का दद्‌ । 


हे 





















४ प्रयोग-साहस्ली |. 





.. .. . 7“(९८>दाद खाज की दवा हु 


लक, तिल का तेल ८ तोला कत्या १ तोला . ड़ 
पा नीम की पत्ती २ तोला किवांच के बीज २ तोला 


कर नीला थोथा ४ माशा कपूर ३ माशा 


३ मोप .. १तोला राल १ तोला _ 

 ओ विधि--तेल्न, मोम और रात एक में मिलाकर गरम करे 

...... गरमों पाकर तोीनों चीजे पक में मिल जायेगी । अन्य दवाइयां 

के. खूब महीत पीस कर इस तेल में मि । सब को मि ज्ञाऊर 

2. धटाई करना चाहिये। द हि 
क्‍ रोग--दाद और खाज़ में इसकी मालिश करना चाहिये । 

मा बहने वाले खाज के छात्रों में इस मरहम को लगाना 








हा 


बाहिये। ५ ५ पल डनलक द क्‍ 
हा ८१६-श्वासध्न ज्ञार । क्‍ 
हे सेधा नमक १तोवा सोहागा. ९१ तोब़ा 
| फेटकरो न धतूरे के बोच् न 
' द अजवायन » काला नमक डा 





विधि--खबको पीसकर आक के दूध में घोटले । सबका 
.... पक गोला बनावे और २० कंडो की आग में फंक दे । 
अं मात्रा-- ! रक्षी । द 

- समय- खुबह शाम । 8 
अनुपान--अदरख का रख या अके गावजबाँ।. स्पा 
रोग--खांसो श्वास। अल 








 नवभ शंतक । ४२७ 


+. कमान तर चाएा जी चिनाकी मेक कह १९५८" 





का ८२०--केशरा दि लेप । क्‍ 
केशर ३ माशा मेनफल . ४७ माशा 
पिसा कुचला. श£ माशा चन्दन चूरा ३ माशा 
._ विधि--खबको सौंफ के अके में घोद कर मस्तक में 
लेप करे। द 


कब हैं. 





+ 


समयं--जब आवश्यकता हो । 
रोग--सखिर का ददे । _ 


अारातहजलाएजारिर।:5पतलकपालल:आतत3.#% जप, 


ः ८२१  बलादि चूर्ण । 


नि हि 4 


बरियारा की जड़ १ तो० ककई की पत्ती १ तो० 


तालमखाना »... केवाँच के बीज हर 
बड़ी गोखरू, 9... शताबर.... 399 
सफेद घमुसली ५»४.. कालो झुसली | का 
गुललकरी.. . ,, तोदंणी मा 
गगेरन की छाज्चञ. ,,  सहदेवी का पंचाँग  .,, 
.  सेमर का मुसक्ला. ४ श्र १३ ,, 


विधि--खबको महीन पीख कर चूरणों बनावे। 
मात्रा-२ तोला । ह 
अनुपान-दूध । .. 

समय--सुबह शाम । २१ दिन तक। 
रोग--धातु दोर्वेल्य । 

















८२२--दत घबजन ।॥ 





के गेरू १ तोला फेटकरी १ तोल्ञा 
हे कपूर ६ माशा काईफल . ६ माशा 


हा विधि--मदीन चर्ण कर शीशीम रख छोड़े। आवश्यकता 
० पड़ने पर दांतो को मांजे । 


|... रोग- मसड़ो का फल्ना, मंह के फो मसूड़ो से खन 








का गिरना, दद्‌ होना । नाना 
३--प्रत्निश की दवा | 
० वेला की पत्ती ६ माशा कालीमिय २ रक्ती 
4 विधि--होनों को छुटाँक भर पानी में पीस छानकर पीचे 
मात्रा--यह एक मात्रा है। 
0 समय--छुबह शाम । 
शी _रोग--पुराने से पुराना श्रामातिस/र, मरोड़। 
ब्वरातिसार की दवा। 
कक . मदारकी जड़का छिलका २ तो० अफीम | माशा 
. क्‍ बदल का गोंद ८, बबल की कोपल ३-सोला 
99 थघि--सब को महोन पीसकर १०० गोलियां बनाता। 
. जय मात्रा -१ । १ गोली | 
. अनुपान--ताजा जल | द 


५ डे : समय-दिन में ३। ४ बार | 





23सन्‍म्पनननननेनिननान * १+बरंरन् ने «सकने न++ कक 





् 


हु 











पठानी ऋे ४ तोला चेलगिरी न 
पोस्त की डोडी ३ » अजवाइन हे 
जायफल 8 ५. इन्द्रञ हे 
... विधि--खबको महीन पोखकर चर्गा बनावे.। 
मात्रा- से -& माशा तक । 
समय--खुबह, दोपहर, शाम 
अनुपान--ताजा जल | 
रोग--आँव के दस्त आना । 


:८२६--विषमज्वराॉतकेवटी । 
काली मिर्च १ तोला छोटी पीपक्ष १ तोला 
ल्लाँग ._ ६ तोला. बड़ी इलायची १ तोला 
विधि--तुलसी की पत्ती के रसंकी भावना देकर चना 
'बराबर गोली बनाना । 
.. म्ात्ना-ज्वर आनेके ह घंटा पहले से हर घंटे १। १ 
गोली देना । | 
अनु पानं--जलत | 
रोग--जाड़ा देकर आने वाला ज्वंण। 
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| चि 











.... ८२७--देवदाली तेल। 
;. विधि-पाताल यंत्र के द्वारा देवदाली के बीज का तेल 


निकाल ले । 








; 8३० प्रयोग -साहसी | 


“७ १ न कलीफली ना कली 5 ता १त जनक जा 55 ० थे ५ ताज पल 533 5 जता»जन कि नतपिज 3कजर 4 अतीक २०3 


रोग- गद द्वार और गंदा के भीतर इसको लगाने से 


हु *. भर न्‍्छे 


बवासीर के भस्से एक पद्च में आराम हो जाते 


८२८--चांगेरी का प्रयोग । 
विधि--नोनिया शाक के पत्तों को चटनी की तरह पानी 
से पीस कर काठे हुये स्थान में लगाना चाहिये । 
रोग-- विच्छु का विष, बरैया का.विष | 


८२६--लकवा का तेल । 
सिंगरफ .. आक के फुल 


कुचला. १५ धतूरे के बीज 
अफीम. ४ माशा गोला ( गरो ) 


विधि--सब ओषधियों का कल्क बनाथे। एक सेर तिल 
का तेल ओर ४ सेर आक के पत्तों का स्वरस मित्राकर तेल 


पकाले | इस तेल की क्कब्रा मारे हुए अंग में मालिश करना 
चाहिये। 


की चटनी 


विधि--दोनों को पीस कर चटनी बनाले या उंढाई को 








_. नवम शतक: . छः 


मात्रा-यह एक मात्रा है।.. ह 
:. समय--छुबह शाम । २१ दिन तक । 
, 'रोग-:प्रमेह, :खप्तदोष । 


२ 
८३१--अखरोट का अवल है । 


अखरोट की मांगी १ सेर , शहद. ९ खेर 
केशर . १ तोला जाविचन्नो १ तोल्नां 
लॉग... कह . तज 
3 का] १ - इलायची 


-: विधि-सबको पीस कर शहद में मिला कर पात्र मे 
./- रखदे। एक माल के बाद सेवन करे। 


-; मात्रा--२ तोला । 
. समय--प्रतःकाल | ः क्‍ 
कम कप 
रोग--धातुविकार, निबलता, प्रमेह, शीघ्रपतन | 





८३१२--ठंढी पुलटिस । क्‍ 

पीपल वृक्ष की छाल १ तोला... .ईसवगोल १ तोला 

तुकमल्लंगा १तोल्ा सफेद तोदरी १ तोला 

. विधि--चारों चीजों को एक में मिलाकर पीखले | थोड़े 
पानी में १ माशा दवा डालदे। ५ मिनिट में गाढ़ी पुलटिस 
बन जायगी | एक कपड़े पर रखकर इसे फोड़े पर रखदे। 
घंटे घंदे में पुलटिस बदलता रहे । री 


आा 


बट 





























ह श्डैरे प्रयोग-साहस्ी । 











रोग--फोड़ा, रक्तविकार से उत्पन्न शोध, जलन, ददे:। 
विशेष--इससे डठता हुआ फो डा बेठ जायगा | पका हुआ 
फूट जायगा। दवा लगातवेही कष्ट बन्द होगा । यह पुत्रटिस 


कच्ची ही बांधी जाती है।... क्‍ द 
८३३--विसहरी का मरहम । 

५२ मीठा तेल श्ठोल्ा. मोम १ तोला 

। कलई चूना. ८ माशा सफेदा ( जस्त ) ६ मासे 


विधि--मोम को आग पर ( कटोरो में रखकर ) टिघलाओ। 
घल जाने पर तेल डालदो । दोनो मित्र जाने पर थोड़ा थोड़ा 


चूना डालते जाओ और मिलाते जाओ। एक दिल हो 


जाने पर कपड़े की पद्धी पर लगाकर जरा गरम करके उंगली 
में बांध दो | अगर घाव नहो या चमड़ा कड़ा हो तो एक दिन 
ठंढी पुलटिस बांधो। बाद्‌ में यह मरहम बांधो । 

है रोग--हाथ की उंगली में निकलने वाली विषदरी, गंसहरी 
काँख में निकलनेवाली केजवारी । 





्ि ८३४--ज्व्रघ्न पय । 


गुलबनफशा . 2२ तोला गावजवाँ.. £ तोला 
हे हरी गिलोय २ »  सुलेहदटो. १ वोला 
सफेद चन्दन १ ,, +ककड़ी के बोज . $ 


+राम तरोर का रत ४ ,, +खौरा केबीज . 











4 


/ 


“है 





$ 








नवम शतक । ४३३. .. 
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+जीरा का रख ४ तोला +कुम्दड़ा के बीज १ तोला 
+» +अनारदाना का रल ५ , +लोकी के बीज. +५  - 
क्‍ जवासा की जड़ १ ,,  उटिक्षपापड़ा... +» . 
धनिया... १ , +अमढरूुद का रस ४ तोल्ा 
घुनकका ४ ५  शकर ५० तोता 


3... 
ीरिशदिशिकल कक ५ 





विधि--(+) इस चिन्ह की ओषश्ियाँ छोड़कर अन्य दवा- : 

इर्या जवकुद करके रात्रिको दो खेर पानी में मिगोदे। प्रातःझाल 
इसको पकावे। आधासेर जल शेष रहने पर छात्ले। चोरों 
बीज महीन पीलकर मिलादे । चारों स्वरसत और शकर मिला 
कर काढ़े को कड़ाही में पकावे। शरबतका पाक बन जाने पर 
उतारले | कांच की बोतल में भरले । 

मात्रा--२ तोला । ह 

अनुपान--3 तोला जल मिलाकर | 

समय--छुबह शाम । 

रो।--घुराना बुखार। छ्य की प्रारंभिक अवस्था फो 
हरारत। द द 





८३५--कफध्नतेज।. 
रंडी का तेल ५४तोला दारपीन का तैल. १ तोजा 
मोम का तैल १ ,, अजवायनका सत १ मासे हे 
पिपरमेंट का सत १ मासे अन्नसी का तेज ४ तोल्ा 
विधि--लबको एक में मिलाकर छातो में मलना चाहिये। 



























रोग--ज्वर में कफके कारण.छाती का जकड़ना,पसल्ी 
.. का दद, शोथ | संधियों में वायु का ददं होतो संधियों में - 
इसकी मालिश करना चाहिये। | .  -|+ 





च्जक 


] 
ह ८ 


पीपल की छात ४ तोला मिश्री... £४तोजहा 
बविधि-दोनों को पोखकर एक में. मिलालेना।. ... 
. म्रात्रा--१ से ३ माशा । 2 
जा खमय--खुबह, शान... 
' शनुपान--ताजां जल । न 
रोग--अमेद, प्रदर | हे 


८३६--प्रमेहांतक चूण । रा 


>सनपरकमथप4नस 3» सन+भपरक्‍स+ न क9न न ८-८ तनसनमन नानक ++- “777 








८<२७-श्वापसष्त अवलेह) . - 
कल पक बल... ताला शहद. ५ तोला 
वेश्रि-छाल को पोसऋर शहद में मित्राले।. . - : 
हे मात्रा--5 भाशा । ः 
द समय--छुबह, शाम । 
० रोग--श्वास। 











.. पीपल वृक्ष की छाल १ तोला गह्नर वृक्ष की छाल १ तोला . 
.. जिफला... १तोज्ञा माजूफल -  श१तोल्ला 


-.... टप्रेन्‍्नयोनिशोषपफु काथ। 











..  विधि--सबको जवकुद करके रझले | के 
मात्रा--२ सोला । एक सेर पानी में पकाना | तीन पाव 

रहने पर छानलेना | इसजल से पिचकारी द्वारा योनि घोचा। 

रोग--प्रदर, योनि का ढीलापन | योनिके सब रोग। : 





8 


 ८१६--विषमण्वरांतक काथ।... 
करंञ के पत्ते ३ माशा. करंज फे बीज ४२ माशा 


चिरायता ५६ “नए परवलत के पष्ते लो 
चमियां.. ३ पिशपापड़ा जब, 


. विधि--यह एक मात्रा है। आधा सेर पानी में पकाना। 
आज पाव शेष रहने पर छान लेना ओर शहद डालकर रोगी 
की पिलाना। द 
खमय--स बह, शाम । ः ; 
रोग--जाड़ा देकर पारी से आने वाला ज्वर | चढ़ उतर 
कर आने वाला ज्वर | ह 





..._ ८४०--वीयेवधक मोदक 
गेहूं का निशास्ता १। सेर लोधझओआा १ सेर 
१ सेर मिश्री ४ सेर 
बादाम की गिंगयी १०तो०. दालचीनी शज्तो० 





चिलगोजा.... शकाकुल मिश्री २ सो७ 
































































पा पिस्ता ४ तो5... साह्मममिश्री 
न कद्दू कीमींगी. १तो० सफेद सूसली . + 

.... विनौलेकीमींगी. ५. काली सूसली. # 
न श॒ताधर .. 5... सेमर का घुसला # 
श कोच के बीज कर सुख वहमन न 
कक सेमर के बीज... » सोढ 599 क्‍ 
क्‍ रा ढ द सफेद बहमन द द श् अगर है ३ 
कुलींजन 5 तगर जा 
..... मीठा कूद .. ». काली मिचे.. » 

कपूर कचरो ग छोटी इलायची दे माशा _ 
क्‍ बड़ी इलायची. ६माशा अकरकरद्ा  श्तो० 
क्‍ ' विधि-गेहूँ का खत ओर खोआ को घी में भून लेना । 
द ओर चीज को महीन कूटकर मिल देना | मिश्री को चाशनी 
में मिलाकर ३३ तोला के लडू बनाना।... 

७... :. माता-१ लइ । 7 
हे .. अलुपान-दूध | क्‍ ० रब की 
समय--छुबह, शाम |... क्‍ 
.... रोग-निबंरूता, बीय की कमी और पतलापन । । 

शी . '८४१-कफध्नलेप । हम 
अलसी. १ तोला आक.को जड़ की छात्र १ तो० 


* 4६, 


5 कड़वा कूट८. ». पोहकर मूल: | 





























नवम शतक |. ४३१७ 
- खारी नमक १ तोला. मोम ः तोलए 

: विधि--खबको एक में कट कर पानी के साथ पकाले । 
पकते समय थोड़ा कड़वा तेल मिलाद। यह थोड़ा गरम लेप 
छातो पर लगाना चाहिये | 





. शैग--बातकफ ज्वर, ज्वर में जब कफ बढ़ा हो, छातो 
का दे, ज्ुखाम के कारण छातो का दद, बालकों की पंखुली 
का रोग। 





८४२--ने त्रसुधार्विंदू ! 


“ 'खफेंद फिटकरी २माशा कपूर १ माशा 
जस्ते का फूला शेमाशा भुनी अफोम हे 
साल चन्दन ९१ ,, रखसोत हा 
नीम के पच्चे १ ,, पठानी लोध मर 
हलदी | १ ,, गुलाब का अक १२ तोला 


विधि--सब दवाइयां महीन पीसकर एक बोतल में 
भरदे । गुलाब का अके ऊपर से डालकर डाट बन्द कर दे | 
दिन में ३७ वार हिला दिया करे। ३ दिन के बाद गाढ़े 

. कपड़े से छान ले। एक पाव भर पानी आने बाली शीशी में 
भर दे । जब कीट जम जाय तब निमल पानी धीरज से 











कह शल्लालओाु 








लकर दूसरी शीशी में भर दे ॥॒ इसे आंखों में ४३ बूंद 


डालने से नेत्र के समों विकार मिटते हैं। हा 
रोग--आंख दुखना, लाली, फूला, जाला, धुंध आदि । 


वराभपकपमयापा्रधपाडायादापादता 9 





ड़ 


८४३--निर्मेलाज्ञन चूणे। 
मेली शमाशा छोटी दरड_ २ माशा 
भुनी फिटकरी २ ,,  हलर्द हा 
१ 

र्‌ 





कक] 


क हक । 2१ पठानी लोच छः. बा ः हुड 
9. जाल चन्दन १॥ माशा 


विधि--नोम को पत्ती के अक में सब को छझुरमें की भांति 
मद्दीन पीस लेना ओर सुस्ता लेना । मीम की पत्ती के रल में... 
खानकर इसका गुनगुना लेप शऑआँज़ो को पलकों के ऊपर 
लगाया जाता है। सूख च्यूणं सुरमा की तरद्द सलाई से क्‍ 
लगाया जाता है।.... पा की 0.७ का 


ह पिग--ऑआँज्ों के सभी विकार, विशेष कर .दुखती हुई 
। आँख़ो में इसका लेप लगाते लगाते त्ाम होता है। े 














डे ष ४ पं न 


८४४-खुभली कौ दवा।. 


'मेनसिल १ तोला 
राशंख 
सुहागा । ० 





|] 





और 
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पापड़ी कत्था १ तोला-. नीला थोश् १ तोला 
4. आओ आय आज 0 ला 
हरताल ४». सरसों का तेल २० तोह 


'विधि--सबको पीस कर तेल के साथ घोट ले। इसको 
मालिश करके एक घंटे बाद गरम पानी से स्नान करे | 
रोग--हर प्रकार की खजली । द 














८४४--हरीतकीमोदक । “ 
छोटी हरड़ क्‍ २० तो० द पीपलासूल 3 तो० 
सफेद्जीरा . . ७ ,, चब्य छ 
द कालीमिय 8 ,, लवाखार छ 
| [ढठ ४ ,, शुद्ध भिलावा ३२ » 
छोटी पीपल ४ ,, सूखा जिमीकन्द ६४ क आप 
गुड़ १४८ तोला काले तिल ३५ ,, 
विधि--खबको महीन कूट कर गुड़ के साथ मिला कर 
एक एक तोला के मोदक बना ले । आई 
माघा--१ मोइक । ह ह 
.. अंनुपान-जला...  - लक य 
खमय-खुबद, शाम।........्््््््थ़़्ः 
रोग--ख्त्रियों की ऋतु सम्बन्धी बीमारियाँ, अश। 











88० प्रयोग-साहखी । 











८०६--हिंग्वादि चर हि 
भनी हींग ._ १२ तोला. अमलबेत (दे तोबा 
अजवायन २ ५ स्याहजीरा ४ ,, 
सफेदजोरा ,. पी आर अजमोद डे | 
धनियां २ ५, कचूर ध्द ॥ 
क्‍ काली मिर्च ५ ,, मीठा कूद ८+% 
चीत की जड़ 8. दंती को जड़ ८ ,, 
ढ़ - छ ».... बच पद) 
निशोथ छू ,३ ; छोटी हरड़ दे. 
विधि- सबको महीन कूट कर नींब॒ के रख से घोट ले। ल्‍ 
मात्रा-४ माशा। वीक के 
। .. झजुपान--गरम जल । क्‍ जि 
- समय--छुबह, शाम । 8 
रोग--स्त्रियों का ऋतु सम्बन्धी रोग। मन्दाग्नि।. क्‍ 
क्‍ न ८४७-नेत्राज़्न |... 
कासकारी सफेदा ३ माशा . सफेदा (जस्त) ३ माशा. 
छोटी हरड़ 95 माजूफल .... $ 





भनी अफीम न सफद सुरमा. » 
धि--खबको गुलाब के अक में सुरमा की भांति घोटकरः क्‍ 
आँखसो में जस्त या तांबे की सलाई से लगाना। 


रोग--नेन्नो की सूजन, ददं, लाली किरंकिराहट ॥ हि हक 





हर 


जा 





'नवम शतक । 8४१ 





कफ पे 3०333 हा ; कह 3 लक जि कि बअ कक लि घन लक ह 
, लक जरी कितनी कक अनार नमक ख्च््न्््ड् ड ०४५8 





द ८४८-क्रमिष्न मरइम | 
गंधक.. १ तोला कपूर - १ तोला 
बच ि रेडी का ते ३ ,. 


तारपीन का तेल... .,, कच्चे हींग. १ माशा 
विधि--खबको एक साथ घोद कर मलहम जेंला बना 
ले। यह म्लहम पेरों के तलुबों में मलना चाहिए । 


रोग--यह प्लेग-प्रतिबन्धक मरहम है। इसके लगाने से 
प्लेग के कीड़े शरीर पर असर नहीं कर पाते। 





बी ८४६--अका दिल्प । 


आक की जड़की छाल १ तोला. वाखा की छाल १ तोला 
विधि-दोनों को कांजी में पीलकर लेप करना चाहिये ॥ 
रोग--श्लीपद ( फीलपांव ) । 


/...  ८५०-अशेध्न मरहम । 
५... झफीम ३ माशा जायफल . १ तोला 
घी १ तोला आक का दूध १ मासे 


.. विधि-सबको एक में घोदट कर मरहम बनाले। इसे 
शौच के बाद बवासीर के मसला पर लेप करे।.... 





00080 











प्रयोग-साहस्मी । 





























<४१- सिन्दूरादिवटी। ््ः 
४ रुख लिन्दूर १ माशा. कौड़ी को असम १ माशा 
दर आक की जड़ को छाल, सफेद इलायची ,, 
विधि--ओऔ_ री के दूध में खरल करके आधी आधी रत्तो 
द “को गोली बनावे।.... ० ० 
मात्रा-रे गोली।.. जो जाओ के थ 





. समय-दिन में शषट वार । 0. डर 

अनुपान--लाख का भिगोया पानी, नारियल 

हा “आफ का अक | स्‍क 
रोग-छुदि, खांसी। 

.. .. रजापवरतेनीवटिको।.. 


_ माल कॉँगनी १ तोल्ा. सफेद बच ९१ तोला | 


2 


























क्‍ ' शात्र ५... 'कालेतित्न.. ,, हे 
है कल की जप २ थत्ती । 
ह विधि-पानी के खाथ ११ माशा को. गोली बनावे। 
रा मात्रा--१ गोली | आम 
क्‍ समय--छुबह, शाम । हो 2 ५ द 





झनुपान--जख । 





..._ रोग--अधिक उमर तक माखिक न होना, कम होना या... 








तवम शतक । 


























» काले तिल १्तोला तित की खली. ९ तोनह 
गुड ; के. 35 शक दुग्ध १ मासे. 
विधि--लबको मिलाकर ११ माशा की गोली बनावे ॥ 
मात्रा >श्गोली।..रर्र्र्रय़ पु 
| अन्लुपान--ज्ञल । द | ः कु ः कक 
समय--खुबह, शाम। आय 
रोग--कुच्देका विष, उपदंश विकार | . . 
ह ८१४--कुष्ठंब्नवटी | 
.. हिलि : श१तोल्ा, -. शुद्ध सिजावा श्तोलाः 
वाकुचीबीज ,,:.  - शकर डे तोलह 
विधि--तिल के तेल में सबको पीसकर ११ माशा कीं: 
गोती बतावे।. .. .  . .: . .  : 
मात्रा--ै गोली |. .. पा 0 
समय--खुबह, शाम । एक वर्ष तक |. _[;  ; 
अनुपान->ताजा जल या. रक्त शोधक कोई अक |... - ु 
रोग-कृष्ठ, वातरक्त । ् हे 
क्‍ ८५५-पमुहाँवा की दवा । . ... :. 


शुद्ध रतोत (तोला. शहद ९ तोला- 











3७७ प्रयोग -साहसी । 


नि मकर न जम शक न पल पी नल बी बईंग काम ए रब ॥ अर अ रत रा राभंभभभए॥७७७७७४७७७७७७७४७७७७॥७७७७॥७॥/७७॥/७एएशश///७/एशध॥7७४७४७/एएएए हर न >ह के: 








>>्यमयनामभातमाया अप ध्यतभा४मकाप्णेका 


विधि--दोतों को मिल्लाकर मुख में लगाना। इलकोी पद्दी 
रखने से घाव भी जल्दी मरते हैं।. . ... ४ 





८५६-रसोत का मरहम।).. 

रसोत श्तोला घं १ तोला 
विधि-दोनों को एक में मिलालेना | इसका लेप लगाना। 
रोग--बालको का शुद॒पाक रोग, चुन्ना लगना | क्‍ 





:9४७--क्मिष्न काथ | 


५ तोता वायबिडंग ५ तोला 
कपूर १ तोला सुहागा १ तोला . 

विधि--छुहागा, बच ओर बाय विडंग को ४ सेर पानी 
में पकाना २॥ सेर पाती शेष रहने पर उतार लेना। उतारने 
के ४ मित्रट पहले ऋपूर पीसकऋर डातदेता। इस काढ़ा को 
छानकर बोतल में भर लेनां। इसको तेल की तरह शरीर में 
मत्तना और पहरने के कपड़ो पर छिड़कना और घर में 
छिड़कना | 

रोग-पल्ेग के दिनो में इसका प्रयोग करने से शरीर पर 
प्लेग के कीड़ो का अखर नहीं होता ॥...- 


सफेद बच 








_. 
























कवीपपरलस पलट 


"ु 
|] 
| 
| 
| 





















नवम शतक। है )...4] 





८श्य--विलादि चूर्ण ।. क्‍ 
” काले तित्तल. ४ तोला. नागकेशर ४५ तोला 
शुकर ६ «छोडी हड। 
विधि--लबको पीस कर चूर्ण कर ले। 
मात्रा-३ माशा। द द 
अल्ञुपान--मिश्री और चावलों का घोव॑न मिलाकर पिये । 
समय--खुबह, शाम । ्ि 
रोग--खनी, बादी बवासीर । 





८५६--विलादिलेप । 
कालेतिल १ तोला गुड़ श(तोला . 
बायविडंग के दालचीनी १ मासे 
विधि-सबको पानी के साथ पीसकर माथे में लेप करे। 
समय--दिन में श३ वार । 
रोग--आधाशीशी का दद । 





. ८६०-रनःप्रवतककाढ़ा। 
काले तिल १ तोला भारहज्ञी १माशा 
ब्रिकुदा ३ मांशा भनी हींग १ रत्ती 
विधि--आधा सेर पानी में पकाना। एक छुटाँक शेष 
रहने पर छान कर पोना। 


ऊ 








४४६ प्रयोग-साहस्ी. । 
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मात्रा--ऊपर लिंखी दवा एक मात्रा है| ्््ः 
समय--प्राःकाल। ऋतु समय में प्रथम के चारो दिन।... 
रोग--मासिक का कम होता। 


८दं६१- विल्वादियोग |... 
कच्चे बेल को भन कर निकाला हुआ गदा १ तोला 





. काले तिल १तोला. नागकेशर १ तोला 
विधि--दोनों दवाये पीस कर गदा में सान लेना। क्‍ | 
मात्रा-श्या ३ भाशा। क्‍ 
अजुपान--दही का तोड़ । 
समय--दिन में तीन बार |... . अ#म 
रोग-रक्तांतिघ्लार।-.. नि ४ 


: * ८६२--तिलशकरायोग । 
काले तिल १ तोला शकर १ तोला | 
विधि--इनको एक साथ पीख लें।. कक 
मात्रा--0॥ माशा। 


अडुपान--५ तोले बकंरी के दूध में दवा को घोल कर 
पीना। . 


समय-दिन में २॥४ बार। ४ 
.. रोग--आमभातिसार, रक्तातिसार । ्ः हे 

















'नवम शुतक | ४8४७9 





5६३-- पथरी की दवा। 
नोसादर १ माशा यवक्ञार १ माशा 
सरफोका का ज्ञार .,, रा | 

विधि- सबको एक में मिला कर पीस ले। 
मात्रा-यह एक मात्रा है।. का 
अल पान--हंसराज को पत्ती का रख | 
खमय--सुबह, शाम । ह॒ क्‍ 
रोग--ब्ुकरोग, पथरी, वस्तिशल, मूत्रकच्छ, ॥ 





८६४--सोभाग्यक्षारादि बटी ॥... 
कच्चा सुहागा ६ माशा कलमी शोर ६ माशा 





मुसख़्बर ... ५ छोटी पीपल ५ 
 संगेयहूद्‌ ही . शिल्ञाजीत न्‍ 
विधि--शबको स्वारपाठ के रस में पीस कर मूंग बरा- 
थबर गोली बना ले । जा क्‍ 
. मात्रा--१ या २ गोली। द प 
समय--छुबह, शाम । किक जे 
. अनुपान- कुलथी का काढ़ा।, रा 
द रोग--झुद की पथरो * बा | 




































शेडद प्रयोग-साहस्नी | 
८६४ - मधपहांतक बठी । हर 
' ग्रीटी पोपल्त (॥ माशा._ गोखरू. शा भाशा,. 
मा _ नागरमोथा हे गिलोब .. » 
; दब हु मजीढ के 
द निसोत मर . विषखपरा  ,, 
5 सारिवा पं  देवदार.. »% 
साठ त बायबिडंग.. .,, 
मिच क्‍ भर घाढ़ी छः 
क्‍ कवीला... +,. भारद्ी हे 
हलदी 9१ दारुहलदी  ,, 
कटेरी की जड़... प्रंडमूल गा । 
है 4 .  चौीत ह 4, कुटको क्र. क्‍ 
जे लोह भस्म ३ तोला शुद्ध कुचिल्षा .,, 
विधि--सबको महीन पोस कर गोमूत्र के साथ खरत्त 
| करके चने बराबर गोलियाँ बना लेना। 
ः * भात्रा-१ गोज्नो क्‍ द है 
अजुपान--ताजा जल | ॒ 
समय--छुबह, शाम । ः क्‍ 
रे रोग--मधमेह । द ॒ 
८६६ पथरी की दवा। ! 
शिलाजीत १ माशा ककड़ी के बोज ६ माशा 





नंद शतक | के ६ 








-भुड्ध //।/।/. लऔ ठोला पाषाणभेद «६ माशा 

हा गोखरू ४ साशा ब्राह्मी ६ मांगा 
विधि--सब चीजे एक छुथांक पानी में प्रातःकाल भिगोकर 

शाम को और खायंकाल मिगोकर प्रातःकाज़ छान कर विये |. 





क्‍ ८६७--वुकरोगारि बटिका । 
खरब॒जा की गिरो १ तो» कद्दू की गिरी. १ तो७ 
खीरा की गिरी क ककड़ी की गिरी 


ड फ् 


खतमी के बीज » -. अजमोद 
.. बादामकीगिरी ,,. खरासानी अ्रजवायन ,, 
ह कतीरा कि गेहूं का निशास्ता ,, 
मोरेठी... हे खसखल दाना हि 


तिधि--लबको पीख कर चरण बनाले। 
मसात्रा--३ माथा | 

अनुपान--शबंत खसखस २ तोला । 
समय--छुबह, शाम । 

रोग--बवुकशल, सूचका रुकरुक कर आना, चिनिंग होना। 








-.. ८ी६८--तिफ्लादिक्वाथ | 


तिफला ६ माशा धनिया ६ भाशा 
सोफ  ,, 'बायबिडंन . ,, 


























8४७०७ प्रयोग-साह स्री । 


अललडटी कही 3क_य ३0.१." 





_अरिकेजक 








के कक फ्रिज कक 7४ 





-विधि--आधा सेर पानी में पकावे। छुटांक भर रहने. - 


पर छान कर पिये। 
समय -खुबह, शाम । 
रोग-बृक ( गुदं ) को विद्वथि और घाव । 





८६६ -शुत पृष्पादि क्वाथ । 


सॉफ २ माशा गोखरू ..._.२ साशा 
खरबंजा के बीज ,,. खीशा के बीज. 
ककड़ी के बीज ,, कुछुम के बीज. +५ 
बनफ्शा ».... कुलथी हे 
शिन्ञाजोत ,.. अमिलताख हि 


विधि-आधा सेर पानो में पकावे। एक छुटांक शेष है 


रहने पंर छान ले । 
समय--छुबह, शाम । 
रोग-खुद का दे । रा 


८७०--घांव का परहम | 

मूंगफली का तेल ६ तो० राल_ १ तो० 
मुरदासंल १ 6 मोम... ,, 

विधि-तैलमें रात ओर मोमको धीमी आंच में गलाले। 

इसी में मुरदासंज को महीन पोसकर मिज्रा दे। यह मलहम 

लगाने से सड़े हुए खराब घाव भी अच्छे होते हैं। 








| 


५. आज 





. नवम शतक |. 'हे २ 


.. ८७*-वह्लीतल। 
ब्राह्मे का स्वरस ४ सेर मृगफली का तेल १ सेर 
सीठे बादाम ४ तोला गोला (गिरी) ४ 

» विंधि-तेल पाक विधि से सबको पका ले। छान के 
बोतल में भर ले । 
' खाने के लिये मात्रा-आधा तोला । 

अंनुपान- गरम दूध और शकर। । 
समय-सबह, शाम |. 
. लगाने के लिए--शरीर ओर सिर में इसकी मालिश 
करनी चाहिये। क्‍ के 

: शेग--क्षयज्वर, डन्माद, मृगी, सूर्छा, कब्ज, बायु की 

पीड़ा । 





(27चबारमटएपासकााम४न्‍ककका+ का: 


हक . ८७२- खजलो की दवा। ा 
द कपूर १ तो० गंधक १ तो० 
नींबका रस ,, सू'गफलीका तेल ४ ,, 
विधि--सबको एक रूथ घोट कर शरीर में मलना 
चाहिये। ््््ि रा 


-सििमततजरकताकंताकाव नपनाकब्र, 


८७३--पौष्टिक पाक । 
कश्वी सूगफली 3 .. . _ादाम की गिरी- झ 
अखरोट की भींगी 5। गरी गोला $। 





] 








७५७९ प्रयोग -साहसखी | 





परी श परम ५ # 





चोपचीनी $।. .. चिलगोज़ाकी भीँगी 5। । 
किसमिस डे... ' पिस्ता 8) : हु 
जञायफल १ तो०. केसर १ सो० क्‍ 
जाविशध्ी छीटी इलायची. ४३ ,, 
दालचीनी गा अकरकरहा मकर 
गाय का दूध १० सर शंकर १ रेर 
गाय का घी २ सेर फरेबाँच द 


विधि--केवाँच और मूंगफलो को मींगी और बादाम 
पानी में भिगो देना। छिलका दुर करके पिट्टी पीस लेना । 
अखरोट, पिस्ता, चिलगाजा, किसमिस, को पानी से पीस «+ 
लेना | गरी को इमोमजस्ते में कट कर चलनी से छान लेना।.. 
सब को दूध में पकाना। केशर को पानी के साथ पीसकर 
दूधमे मिला देना। जब इस दूध का खोबा हो ज्ञाय तब उसमें 
घो डांस देना और मंद्ो आँच से भूवना। खूब भन जाने 
पर उतार लेना। ठंढा करके अन्य चीजों को मेंदर ओर शकर 
मिलाकर रख लेना । ह 





मात्रा--१ तोला से ३ तोला तक । कि 
हर अनुपान-दूध मिश्री ।. द 
क्‍ | क्‍ समय- सुबह, शाम । हे 
हे रफा--धातु क्री निबल्लतता वायु बिक्वएच। ..... + 











मवम शतक | ४५ $ 





८७४--श्वासघ्न तेल । 
» अद्रख का रस 5“ प्याज़ का रस 5० 
सेहुंड॒ के पत्तो का रख 55. आक के पत्तों का रख :- 
सरसों का तेल. 5» नवखादर _ # तो० 


बिधि--खबको एक में मित्राकर कड़ाही में पकावे ! तेल 
मात्र शेष रहने पर छान ले। यह तेल छातो में मल्ना जाता है। 
रोग--बालको का श्वास, कास, कफविकार, पंसछुलो के 
रोग । गम ः 
८७५--कासध्नवटी । 


| 


वाला के पे 5 .. कटरीकी जड़ ह5। 

.. तुलसी के पत्ते 5. छोटी पोषल १ तोला 
मोरेठी 5 कालोमिच.... ६० 
काकड़ासिगो १ त्तो० नवसादर १ तोला 


विधि--सबको कचल कर २॥ सेर पानी में पकाना। 
सेर भर पानी शेष रहने पर छान लेना । इस पानी को कड़ाही 
में डालकर पकातना, गाढ़ा होने पर इसकी चने बराबर गोली 
बना लेना | | के # 
>. मात्रा--१ गोली बालको को चोथाई गोली। 
समय--दिन रात में ४१ बार। 9 मो 
अलनुपान--माता का दूध या तुलली का रस और शहद । 
रोग--बालकों को खांसी, श्वास | कट 


््त 





48 प्रयाग-साहसी | 








द ८७६--चुने का जल । | 
पा कतई चूना १ तोला फनो.. - ४० तोला 
गम | शहद. ,,. पिती हुईद्तीस श्तो्ा.... 
रा | विधि--सबको पत्थर या कांच के पात्र में मिलाकर रज 


देना । २४ घंटा के बाद इसका निर्मल जलमाध ले लेना । 
2 मात्ना-! से २० बूंद । ः 
जे हे . समय--दिन में २।३ वार । 














हक अनुपान--माता या गाय का दूध । की मे थ 
का -.._ रोग--बाल़्को के दस्त, वमन, अजीणँ।. क्‍ 
हे है ८७७-जातीफलाब चणे। 5.8 | 


हे जायफल १ तोल्ा. लोग १ तोला- 


. सफेद जीरा १तोला . भना खुहागा. -१ तोला 
अतीस. १ तोला. काकड़ासिंगी १ तोला । 





हे भौरेठी | 4 तोता ह कर श, तोला ह रु 
जे विधि--सबको महीन पीस ले । | $४.. - +# 


| [ ह | धाज्रा--<2 र्त्ती। बड़ो के लिए १ मासे | की 
अजुपान- शहद या माता का दूध। .... . 








+ 


। .समय--दिन में ३३४ बार | द ० डक ५ हो क्‍ 
के. रोग--अतिसार, आमशल, खांसी।.. . . : श्र 











नवम शतक | . छ५४ . 

४...  व७्प्जबाक्ायबलेह । हा 

» “पीपल की लाख ५ तोला ; वंशलोचन., , £ तोला 
बड़ी इलायची...» आँवला .  #$% 
घनिया .. ,. मभस्तगी: .. . ' 


विधि--सब दवा. मदहीन पीस ले । ३० , तोला. मिश्री क्गैं 
ब्वाशनी बनाकर सब दवाइयां मिलाकर अवलेह बनाले । 





मात्रा-इ माशा क्‍ क्‍ 
“समय--छुबह, शाम । 5 9, के 
 अनुपान--चावलों के धोवन के साथ | 

रोग--पुराना रक्तातिसार | | 

# ९ धफ रे पे 


. ८७६--पम्रसरिकान्तक वटा | 


ताजी हलदो का रस १ सेर करेला की पत्तो का रस १ सेर 
विधि--दोनों को कड़ाहीं में पका कर गाढ़ा कर लेना | 


गोली बनने लायक होने पर आग पर से उतार लेना। ११ 
'रक्ती की गोली बनाना | 
मात्रा--१ गोली मल 
>.  * अलुपान-करेला की पत्ती का रस १ तोला)..... 
समय-दिन में २या शभबार। मा 
रोग--शीतला रोग, शीतला ( चेंचक ) के बेठ जाने पर। 
विशेष--चेचक के प्रकोप के समय इसका सेवन करते 
रहने से चेचक निकलने का भय नहीं रहता | ताजी हलदी 


ये 


2447 %:4 4987 















छश्द भयोग-साहखो | 
की रख न मिलने पर सेर भर सूती हलेदी को जबकुट कर 
आठ सेर पानी में पकाना। एक सेर पानी रहने पर छाम 
लेना । करेले की पत्तीके रसके साथ इसेही पका लेना । हलदो- 
ओर करेला के स्वरस का कई विधियों से प्रयोग हो सकता 
4 हैं। चेचक के टीके से यह प्रयोग विशेष उत्तम है। 


| 
वह 





८८०--तिक्तवरट | द क्‍ 
करेले की पत्ती का रस ॥ नीम की पत्ती का रस 5 
तुलसी की पत्ती का रख 5। प्याज का रस. 5 
कालीमिच 5. हलदी 5 
बायविडंग ४. बिरायता..... डा 55 
विधि--चिरायता और बायबिडंग कूट लेना । इन्हें १० सेरः 
पानी में पकाना । ५॥ सेर शेष रहने पर मल कर छान लेना | 
रस को कड़ाही में पकाकर कड़ा कर लेना और एक एक मारे 
की गोली बनाना। के 
द .. मांत्रां--१ गोली । 
ध अलुपान--रो गाजु सार । मिल आकर 
हा रोग-हैजा, शल्, पेट के कीड़ा रक्तविकार, में दाग्नि, 
विषमज्वर। या... 
ञ |... अफीम: माशा : माजूफल 2१तोला । 
 गायका घी २तोला . रखोत . इमाशा ० 


कम कट ध्ड 


सता की. ननिनारकर_त्नन-कक८ 














नधम शतक छश्ड- 

विधि--सबको एक में घोट कर मरहम बना ले। शोच से. 

> . निवृत्त होकर इसे बवांखीर के मस्सों में लगावे। 
समय--सुबह, शाम । 

. - शेग- खनी बादी बवासीर | कं के कर 


निकल शिमला 


८८२--धान्यायवलेह । 


धनिया. ४ तोला बादाम की गिये ४ तो० 
सोफ का ल्द्द बोज २ .,, 
मुनक्का का वंशलोचन द ५9 
"कि बड़ी इलायची. «५ द गायकाघी. २१» 
मिश्री. ४० तोला 


विध्रि--चनिया और सौफ को तवे में भून कर पोख ले । 
झन्‍्य दवाइयां भी पीस ले । सबको घी में मित्लाले। मिश्री 
की चाशनी करके सब दवाइयां मिलाकर अवलेह बनाले | 

मात्रा-१ से * तोला तक । 

समय--खुबह , शाम । 

अलन्ञुपान--ताजा जल | 

रोग-पुराना ज्ुखास, खांसी । 


८८३-- विजयावटी । 
भांग की पत्ती ७ तोला बड़ी इलायची. ४ ततोलोां । 





हि 





;ः 
| 
| 
| 




















544 प्रयोग-साहसोी । 
घी »... भना छुद्दागा कर. : 
चेलगिरी.. ,, झजवबायन न | 


विधि--ओषधियों को पील कर घी मिला दे। कागजा 
के रख में खब खरल करे और ४४ रत्ती की गोला 














बनाले । ल्‍ 
मात्रा---! गोली । _ 
अनुपान--ताजा जल । | 

. समय--खुबह, दोपहर शाम ओर सोते समय | 
रोग -पुराना अतिसार | 
; पथ्य-सूंग की दाल और चावलकी खिचड़ी और दहो। क्‍ 
्) 
८ट४--आपातिसार की दवा । ल्‍ 

' स्लो ४तोला सोंफ. थ तोला क्‍ 

“बड़ी हरड़ का बकला कर बेलगिरी वि 

पोस्तकेडोडे..,  मोचरस 

अजमोद न घाय के फल ,, ; 
हा चखेंधा नमक १ तोला. भाँग १ तोला क्‍ 
हा, ' जड़ी का तेल १५ , अद्रखकारख१० ,, # 


विधि--औषधियाँ को पानी के साथ खिल पर चटनी को | 
तरह पीस लेना ओर तेल में मिला देना। एक सेर बकरो 
डूध और अद्रख का रस मिलाकर तेल को पकाना। तेल ' 
आात्र शेष रह जाने पर उतार लेना | पे 


' मय 









नधम शलक । ... ७४६: 








 मात्रा--! से लेकर ३ तोला । 
अ“ -“ अलज्ुपान-गरम दूध मिश्री मिलाकर ।.' 
समय--छुबह, शाम। दो दिन: या जब तक शुल्ल का 
बन्द हो | आप 
थ्य-मसूंग की खिचड़ी और दही । प्यास -लगने पर 
सौंफ और पोरी ता का अके, थोड़ा नींबू का रस मिलाकरु 


पिलाना । 
रोग--आंब के दस्त, मरोड़, पेट का शूलन, कब्ज। 





८८४- गोछुरादि चूर्ण । 


५ हु 


६५ 





है गोखरू .. ३ माशा तालमखाना ह३ माशार ; 
केवांच के बीज हे दाख ा है हा 
विधि--इन सबको दूध में पीसकर दूध में ही घोल 
दूध छान कर मिश्री मिलाकर प्रातश्काल पिये। 
रोग--रुक झक कर पेशाब आना, पथरी ।॥..__ <- 
५. ट्टो६--नयनामत वी । ता 
शैटी ददरद |. २१्तोल्ा सोौठ. . ३ तोलाड 
फिटकरी . ४तोला अफीम १ तोला: - 
तू.तियाभस्म श्माशा लौंग... १ भाशह ४ 
घिल्व पत्र _ श्तोजा भना सोहागा १ » * 





इछ० प्रयाग-साहस्ीी | 





विधि--लबको कुचल कर एक सेरः पानो में पकाना। , 


पावभर पानी शेष रहने पर छान लेना | इल पानो को फिर 
आग पर चढ़ाना। गाढ़ा करके एक रची की गोली बनाना। 


मात्रा-१ गोली १ तोला गुलाब के अक डाल देना। 


गल जाने पर इल द्ववकी २३ बूद आज में डालना | 
समय--द्निमे ३॥७ बार | 
रोग--आंख का दद, लाली | 





८८७ -दद्र दावानल तेल । 
नारयज की गिरी के ऊपर का काठ १ सेर 


केथा वृत्तकी सूवी छाल १ सेर पीली हरताज शातोल्ा -- 


नेनिया गंधक्0क.. शा।तोला, कालीमियं. 2५॥ ,, 
बाकुची... ४ » भिलाबा . १ $,| 
काले तिल. १० ५ पंवाड़केबीज ५ ,, 


विधि-नारियल का काप्ठ ओर केथा की छाल को अवब>: 


कुट कर लेना | इसी में और दवाइयां मिला लेना । एक मिद्टो 
के घड़ेमें आधी दवा भरना | उसके ऊपर हरताल और गन्धक 
बिछा देता । ऊपर से बची हुई दबा भस्ना । उसके पदो में 
डंगल्ी जाने लायक मोटा छेद कर देना | दवा भरत्रे के समय 
इस छेद के ऊपर मिट्टी का ठीकरा रख देना, जिसमें दवाइयां 


छेद को बन्द न करद । घड़े का मुख बन्द करके मिद्ठी । त्ञगा, 
देना, जिसमें ऊपर! से साफ न निकलने पावे। इस घड़े को 








| 
हए हा 








 नवभ बातक | छद १ 





एक चोड़ी नाँद में रखना। नांद की पेंदी में छुद कर देना । 
घड़े का छेद और नांद का छेद दोनो मिला देना | बराबर 
जमीन में एक कांच का कटोरा रखना। उसके चारों ओर 
नीचे ऊपर दो दो पक्की ईंट रखना । इससे कठोर चोकोर 
घेरे के भीतर होजायगा। इलके ऊपर घड़ा समेत नांद को 
बीच रहे । नांद में जो खाली जगह हां उसमें जगली कड़ो 
को भर कर आग लगादेना । टंढा पड़ज़ाने पर नांद को उठा 
लेना । कटोरे के तेल को शीशी में भर लेना | यह तेल फरेरी 
से लगाया जाता है। नांद इतनों बड़ी लेनी चाहिये कि घड़े 
के चारो ओर आठ आठ अंगुल सांस हो ओर घड़े के ऊपर 
एक बालिस्त सांस हो । नांद के भीतर ( घड़े के ऊपर ) 
जितने कंडे आसके भरना चाहिये। इसी को पाताल यंत्र 
कहते हैं। नांद न मिलने पर जमीन में गढ़ा खोद कर यंत्र 
बताना चाहिये। क्‍ 

. रोग-दाद, खाज। 


क्‍ व्टू्ट-- कंनकारिष्ट । 
चतूरे का सूखा पंचांग 35॥ .. जल डर 
विधि--पंचाग को जल में पकाना। आध सेर पानी शेष 
'रहने पर उतार लेना । एक मिट्टी की हाँड़ी में आधसेर मिश्रो 
पीस कर भर देना | इल हांड़ी में यह गरमा गरम काढ़ा भी 
छान देना । ठंढा द्ोजाने पर बोतल में भर देना । 




















मसात्रा---2 से २० बंद |. : रद 2 
. अज्ुपान--गरम दूध। क्‍ हे अं 8 
उमय -छुबह शाम। रोग की अधिकता होने पर दिन में 

शे४ बार भी दिया जासकता है।... 8 


अ ] री 
|. 3 


शोग-श्वास | ++# ४ . हा पा पा, 
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है 
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.. ट८८&--प्रमेहाल्तक तेल]... | - 
डिया लोवबान र्‌ . गंधाविसेज्ञा र्‌ 
कबाबचीनी १ मौरेढी.. ३ 
बेशलोचन.._ १ सफेद राल १ 
मे. ..._ १३ इलायची केबोज् १२ 
१ 

१ 

भ्‌ 





दून का बुरादा केलमी शोरा 
फिरकरी ... 8१ राजन द 


विधि--सब देवा एक में कूटकर भिलावे । बोतत्न में 
कर पातात्यंत्र को विधि से तेल निकात्न ले। हु 


मात्रा--४ बंद | 5, 


अज्ञुपान-बताशा या मिश्री में मिलाकर खाबे और 
र ऊपर 
से दूध की लस्खी पेंट भरकर पिये। 5... 5 डर 





। समेय--दिन में ३४४७ वार।.... रा । 
“ रोगे-खुजाक, पेशाब खुलकर न आना। पेशाब में जलन ु 
होना. ओर -पीब आना । शक * 








'नवम शतक । ४६३. 








८€०-- नयनामृत विन्दु। | 

शुलाबजल  ४तोला गुलाबी फिटकरी श्रत्ती 
नीला थोथा. श्रत्ती अफोम : २ र्त्ती 

विधि- तीनो चीज़ो को महीन पीसकर गुलाब जल की 

शीशीम छोड़ दे । तीनो चीजे घल जायंगी इस जलंको कांचकीं 


शीशी में बनाना चाहिये। निर्मेल थिरा हुआ जल एक दूसरी 
शीशी में निकाल ले। कीट को फेक दे । 
 मात्रो--२ बुंद | 


समय-दिन में ६॥४ वार | कह. डर 
रोग--दुखती हुई आख इसक प्रयोग से शीघ्रही झारास 
ग्ेती है । 


सा फस८8र2आकक गए +3+अआातक . बव-जल्‍क. 


८६१ पौष्टिक अवलेह। 
सोने के वक रेमाशा चांदी के वक. ३ माशा 


लोह भस्म ३७. चवंगभस्म ह », 
अपश्रभस्म हे 3 शुद्ध सच्चे मोती ३ ;, 
कव्त्रो- हैः ४ केशर . 8 ५ 
_-. जायफल, हे अकर कंरहा ह 
जावित्री हा तज । ६ ,, 
छोटी इलायची ६ ,,  . गिल्ोयका खत ६ ,, 
.बंशलोचन ६, घी में भनी हींग. १ तोला 
असगंध्ष. १तोलां .. मिश्री. .. श्तोला 


३० 








9६७ प्रयोग-साहसी । 


॥000॥00॥७७७॥७७४०७ ४१0 श यशपाल की कही कक की ही पहल बम आस की पी सी सा पार भी पान मनकन मन कक नम दमन नकद ज लाई 
का १ अल न 


विधि--काष्टादिक औषधियों को अलग महोन पीख 
लेना | पत्थर की खरत में थोड़ा गुलाब या केवड़ा का अके “». 
डाल कर मोती पीसना । मोती पिसज्ञाने पर केशर कस्तरी 
पीसना । बादमे भरुमे ओर सूखी दवाइयां डालकर घोटलेना । 
पोछ वक मिलाकर घोट लेना। मिश्री को १० तोला पानो में : 
गलाना और पकाना । शहद को भांति गाढ़ा शरबत बनालेता, - 
इसी में सब द्वाइयां मिला देना | यदि यह अवलेह कुछ कड़ा 
होजाय तो आवश्यकतानुसार असलो शुह मिलाकर पतल्ना 
कर लेना । द 
मात्रा--३ माशा । 
अज्ञुपान-गाय का दूध। 
समय--सुबह शाम | 
रोग निबलता, छुस्ती, इंद्रिय के बोच का पतलापन । 





बी हि 





3 ८६२-- भिफलाधरिष्ट | 








हक जिफला 5 असगंध इत. है 
हा  अन न्तमूल धछ उसवा 5 न्‍ 
हा चोपचीनोी. 5८ मोरेठो 5 ज्ईः 
पा चनियाँ जप कत्था.... 5“ द 
मिश्री २० तोला गुड़ २० तोला ;. 
४ विधि--काष्टादिक ओषधियों को जबकरद कर के पांच ' 


सेर पानी में पकाना। १। सेर पानी शेष रहने पर उतार कर 





नवम शतक । 


............0>लक हा लीकमीीनी के लनि-नीफिलतीक लीन डाक ०» करीफन भलक ल.+ टाफिटी शक लीड क्‍तीलीजन >लीजिण कली जल 3 3 3जाक जनक जलन डा के नीजिलतीयरी जप म५० न. 


छान लेना | इसमें गुड़ -.र मिश्री मिलाकर कपड़े से फिर 
छान लेना । इस काढ़े को बोतलो में सर कर रख देना । १५ 


दिन के बाद सेवन करना | 


मात्रा--२ या ७ तोला | 
समय--जुबह शाम । 


डदेप 





रोग--रक्तविकार, उप द्श, वातरक्त, कब्ज | 


८६३--मुशव्यादि अवलेह । 


--. सफेद सुसली १ तोला 
क्‍ सेमर का मुसला 
इसबगोल 
तुकमलूगा 
गिलोय 


92 


99 


क्> 


99 


वबल को पत्ती 
बवूल को फल्नो 
विही दाना 
धनियां 

बवूल का गोंद 


१्तोता 


99 


2 
५१ 


डर 


विधि--सबको जबकुट करके एक सेर पानो में पकाना 
तीन पाव शेष रहने पर मथ कर छान लेना। इस छने हुये 


भांति बनालेना | 
मात्रा--९ या २ तोला | 


समय--खुबह , शाम | 
रोग--स्वप्रदोष | 


एानी में आधा सेर मिश्री मिलाकर पकाना और शहद को. 





४६६ प्रयाग - साहस्लो-। 








८:६४--प्रमेहष्न शीत कषाय | 


वबल का गोद रैसाशा इलवगोल रशए्भाशा : 


विहीदाना को कासनी . पे 
चन्दन च्यूरा हे तुकमलेंंगा . - # 
महदी के फूल ५ घनियाँ. »+# 
गिलोय का खत »#  आँवला - | .+ 


विधि--एक सेर पानी में इन सब को डालकर मिट्टी के 
पात्र में शामकों भिगोदेना । सबह मलकर छान लेना। मिश्रो 
मिलाकर प्रात-काल पीना | सुबह का भिगोया जल शाम को 
छानकर उसी तरह पीना | 

रोग--स्वप्तदोष, प्रमेह | 


८६३- बबल का शरबवत। क्‍ 
बबल को फली . - 5। बबल की पत्ती रे डा 
पे बबल की छाल ४»... चन्दन चूरा हि 
हक घनियाँ.. मोरेठो १$ 


ह हि 


विधि--सलबको कुचलकर छु; सेर पानी में पकाना। १॥ 
सेर बाकी रहने पर छान लेना । इस जलमें एक सेर मिश्री 
मिक्नोकर चाशनी करना | दोतार की चाशनी होने पर उतार 
लेना । 

मात्रा--२ तोला | 

अनुपान--दूध या जल | 














अीशि लगी... 





' नव शतक का 








घु समय--स॒बह शाम या जब आवश्यकता हों।. - 


रोग--छूवप्नदोष, प्रमेह, कालश्वास। ३३ 6 


क 





८६६--करण रोगान्तक तेल । 
कपूर : १ तोला . सफेद बच १वोला 
सतिल्नकां तेल ४ ,, अपामार्गक्चीर. ३ मासे 
विधि--तैल मैं तीनों चीजें पका ले। छान कर शीशी में 
भर के रख छोड़े । ' 
सेवनविधि--कान को नीम के पानो से धोकर १४ बूँद्‌ 


तेल कान में नित्य टपकावे । क्‍ 
रोग--कान का बहना, कान छा दद । ज 
रा ८६७--तिल्ा हे 
लहखुन १ तोला. राई ... १ तोला 
अकरकरहा कि चमेलो की पत्ती ,, 
मालकांगनोी मा जभीरी नीबके बीज ,, 
भटठकटेया के पत्ते. ,, मेनसिल हा 
कूद आप सफेद्कनेर की जड़ ,, 
'तित्न का तेल... सफेद घुंघचिल  + - 


. “विधि-खब दवाओको पाली में चटनी की तरह पीसकर 


-« सेर जल में घोल देना । फिर तेल में मिलाऋर पका लेना। 








छ्द्प प्रयोग-साहसो ।) 








₹ल को छान कर शीशी में भर लेना । शिश्नेन्द्रिय पर इस तैल 
की मालिश करना | 




















रोग--छुस्ती, इन्द्रिय का टेढ़ापन | क्‍ 
८६८--नपुंसक सं जी वन तेल । 
कालेतिल.. १ तोल्ा. खुहागा १ तोला 
कड़वा कूट.. |» तपकी हदरताल ,, 
असगंध का पठानी लोध किन 
सफेद घैंघचिल  ,, अकरकरहा पक 
मूली के बीज. ,, बिनौत्ला.. ,, हे 
रंड़ी के बीज मा लोग -. ५ 3 हे 
आक का दूध न जायफतल 5 
विधि--सब को जबवकुट कर के पाताल़यंत्र की विधि से 
तेल निकाल लेना | इस तेलको शिश्नेन्द्रिय में मालिश करके... 
। ऊपर से बँगलापान बांध देना । क्‍ 
द रोग--इन्द्रिय का बांकपन, खुस्तो । 
८६६--प्रदरांतक चुरो। |. 
जंगली नील की जड़ ३ माला पंवार की जड़ ३ माशा 
'नागकेशर श२ेमाशा रसीत .. ४2 मांशा 


_ विधि--चावलोके जोवनमें खबको चटुनी की तरह पोसले। 





ली 
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और उसी जल में घोल कर कपड़े से छान ले। श्कर मिला 
कर विये। यह एक मात्रा है । द 


समय--प्रातःकाल । 
रोग--प्रदर, सूत्रातिसार । 


न्‍सा-# ना ममयारफकेतानन्‍त्यशपप पर, 


&००- रजः प्रवतक काथ । 
कपास फी जड़ की छाल १ तोला कपास की पत्ती १ तोलां 
 विधि--दोनों को आधा सेर पानी में पकाना, आधपाव॑ 
शेष रहने पर छान कर पिलाना। हु 


.. समय--छुबह, शाम । 
रोग--ख्ियों को देर से मासिक होना, कष्ट के साथ 
मासिक होना, बहुत थोड़ा मासिक होना या बिलकुल न 

दोना । 
नवम शतक समाप्त । 





 दशम शवक । हे 
&०१-रक्तरोधक कल्क। द 
नागकेशर ४ रक्ती रसोत ४ रक्ती 
खूनखराबा ,. जंगली गोभी. र३ेमाशा 
गलर की पत्ती १तोला मिश्रो . ६ , 


दे विधि--चावल के घधोवनके साथ सब को पीसकर चटनी 


बनावे | ्ः ा 











. छ७०..]' प्रयोग-साहसी । 
... मसात्रा--यह एक मात्रा है| जज 
अनुपान--चावल का घोवन। कक हे. 
समय--जब आवश्यकता हो | द । 
रोग--प्रु ह, नाक, कान, योनि कहीं से भो रक्त जाना, 
आमातिसार, रक्तातिसार, अशै का रक्त । 


>कनननन 2 कक ०-+-नकतर++अमपाए 3५ इक्जक 2०५ 


हु . ६०२--कुमिध्न मरहम। क्‍ 
. मोम १ तोला तिल का तेल ४ तोला 3 
ह मी ... ६ माशा 


अज़वायन का खत ६ माशा कासकारी सफेदा १ तोला 
विधि--मोम ओर तेल को मंदी आँच से गला ले, सफे रा 
और बच को महीन चूर्ण करके मिला दे । कपूर ओर अज्ञ- 
वायन का सत एक शीशी में भरदे | जब सब गलकर तेल बन 


जाय तब इसमें मिल्ला दे, फिर सब को घोट कर डि'िया में 
भर ले। 


रोग--सड़े हुये घाव इससे जरूरी अच्छा होते और भश्ते 
हैं। सिर को जूं , पशुओं के शरीर में होनेवा जी किलनी, वायु र 
का दर्द, पसली का दद । 








६०३२३--मरू कृच्छ की दवा । 
सफेद वर्च ४रत्ती कलमा शोरा ९ माशा 
विधि - दोनो को पीस कर दूध पानी शकर की लस्सो के 
साथ पोने से पेशाब की रुकावट मिथजाती है। 


गाथा... अ्अममन० ढह ;:2........: करा 





नै 


अपर आनकननकका 


- दशम शतक । छह 








सीकर यलरीय-रीकरीयजी 


&०४--सरपविष नाशक योग। (१) 
खाने दी तमाख १ तो०.. जल ४० तोला 
विधि--तमाख को पानी में पीस कर पाव भर जल में 


घोल दे । इसे कपड़े से छान कर रोगी को एकही बार में 


हू 


'पिलादे । इससे वमन होगा ' बेसन के बाद हंर बार केले का 
रस, तुलसी का रस, या सादा पानी पाव पाव सर पिलानों 
चाहिये, जिसमें बमन होने में रोगोंको कष्ट न हो | वमन बन्द 
हो जाने पर रोगी को रोठे का फल खिलाता । यदि वह मीठा 
गे तो फिर एक वार तमाख का प्रयोग करना। निविष हो 


ज्ञाने पर रीठा का स्वाद रोगी को कड़वा लगेगा। अच्छ हुये 
रोगो को २४ घंटे सोने न दे। तुलसी के पत्ते बीच बीच में 
खिलाता रहे । 


ही क्‍ क्‍ 
६० ४--सप विष नाशक मोग । (२) 
रीठे का छिलका १६५ तोहझा पानी छ॑। खेर 
विधि--रीठे को म्हीन चूण करके पानी में घोल्न देना 


और रोगी को पेट भर पिला देता । पानी चुक जांने पर फिर 
'तयार कर होना । ज़ई बार के हो तई वार यह पानी पिलाना । 


जब पानी का स्वाद रोगो को कडवा मालूम हो तब पिलाना 


बन्द करदे । रोगी को जगाता रहे सोने न दे ओर बीच बीच 
में तुलसी की पत्ती जिलाता रहे । 























४७२ प्रयोग-साहरली । 








६ ०६--कटकारी वीनतल । हु 
कटेरी के बीज २० तोला आधा गज मारकीन 
विधि--बीजा को कपड़े पर बिछादे और कपड़े को साव: 
धानो से मोड़ कर बत्ती बनाले। एक लोहे की मोटी सींक 
में इस बत्ती को लपेट कर डोरा बाँच दे | और सरसों के तेल 
में ड॒बो ले। बाद में इस बत्ती में अग्नि लगादे। लोहे को 
सींक हाथमें पकड़ कर ऊपर उठाये रहे । नोचे एक लोह पात्र... 
रख दे। बत्ती के जलने पर तेल टपक कर लोह पात्र में गिर. 
जायगा। इस तेल को शीशी में भर कर रख ले। यह तेल 
मालिश के काम आता है। 
रोग--समस्त वायु विकार, पीड़ा, पक्ताघात । 





६ ०७--उपदश की गोली। 


शुद्ध पारा १ तोल शुद्ध गंधक १ तोला 
शुद्ध मिलावां ४»... काली मुसली 99 
सफेद मुसली ५ अजमोद 99 
देसी अजवायन_,,._ खुराखानी अज़वायन ,, हे 


. पुराना गुड़ ४ तोला 

विधि--पारा गंधक को एक साथ पहले घौटकर कज्जली 
बनाले । फिर उन ओषधियों को महोन पीस कर मिला दे । 
यद्द सब मिश्रण गुड़के साथ मिलाकर हथोड़े से कूटे । २०००... 
चोट हथोड़े की लगनी चाहिये | कूटकर चने बराबर गोला. 
बना लेवे । गोली धप में सख्ा ले। 


दृशुम शतक । ४७३ 





_ मानत्रा--१ गोली। 
+ झनुपान--आम का अचार। अचार के भीतर रखकर 
गोली निगल जावे। अचार तेल से बना हो । 
समय--सुबह, शाम । द 
रोग--डपदंश, फिरंग, इसके सेवन से पेह नहीं आता 8 
परहेज क॒छ नहीं । 





&०८--दोपषध्न सरहम | 


सफेदा कासकारी १ तोला. मुरदाशंज १ तोला 
_ सिदूर ६ माशा कपूर ३ माशा 
!.. रख कपूर १ माशा गौकाघी १० तोला 


विधि--खसौ बार धोये इये घृत में उपरोक्त ओषधियों कष्ट 
महीन चूर्ं मिलाकर रखले। घाव में दो बार नित्य लग वे । 
झोर दोषध्त काथ से नित्य १ वार घाव को धोवे। 
शोग--उपदंश के घाव, सड़े घाव । 


न्‍रधााारपमायध बका७+०७७७४७७+ 3. ॥>०ममयवमआाछ. 


हे &०६--दोषध्न क्वाथ | 
हरी गलोय. ४ माशा पुननवा की जड़ ४ माशा 
मुलेहटी »५.. बड़ के कोमल पत्ते ,, 

 ड्िफला ड गलर की पत्ती म 

... विधि-एक सेर पानी में मिलाकर पकाना | दवाइयों को 





























न ना कक की आन का अननाणड ननिनिका ने लत फिताण मे जजिटरा ना 5 


४७४ प्रयोग-साहरलो | 
कुचल कर पानी में पकाना। पाव भर पानी शुष॑ रहने पर 
“छान लेना । यह पानी घाव घोने के काम में लाना | 
रोग--डपदंश के घाव, सड़े घाव । 5४8 3 





६१०--पहा पौष्टिक चरण । 


रसलिंदूर ४ तोला अगर. शतोजा 
केशर १ तो० तज ७ 
'कस्तूरो हे माशा / मीठाकंट 
अम्बर ६ माशा जायफल का 
खोने के वक॑ १ तोला.. लौंग का 
चांदी के वर्क २ ., सुसली सफद न 
शिलाजीव ५ ,, छोटी पीपल हा 
अफोम १ ,.. किवांच के बीज कि 
कपूर... २ ;,. गिल्लोय का सत ही 
जोविन्री _ १ ,,  अकरकरहा ला 
शुद्ध लींगिया (* ,, शुद्ध कुचला. २ तोला 


विधि--पत्थर की खरल में रससिंदूर को दो दिन शुलाब 

के अक में घोद । बाद में सिलाजीत और अफीम केशर डाल 
कर खूब घोटे ओर खुखा ले। सूख जाने पर. बके डालकर 

घोटे। सब मिल जाने पर कस्तूरी और अम्बर को छोड़कर 

अन्य लव॒काष्टादिक ओषधियाँ महीन पीस कर मिला दे। 

अ्वतूरा की पत्ती के रस में एक दिन खरल करे। दूसरे दिन 














: दृशम शतक । ्जषः 








अद्रख के रस के साथ खरल करे | कस्तूरी और अस्बर को. 
> पीस कर मिला दे ओर पान के रख से एक दिन खरल करे | 
पएुक एक रक्ती की गोलियां बनाकर छाया में खुखा ले। . 


मात्रा-शे ग्रोली। .. ्ी 
अनपान-- शहद |... | .-. 

५ कि हे ॒ मा 
पथ्य--घृत, दूध, पोष्टिक पदा्थ । 2 ३8३ ः 


ब रोग--ज्वर, सरदो, वातव्याधि, श्वास, खांसी, क्षय, 
मूछां, खंज, धनुर्वात, अद्धोज्ञजात, जीरुज्वर, हिस्टीरिया | : 


ऊँ 


ता ६११--शोथधघ्न लप। ह 
अफोम १ माशा मुलब्वर द माशा 
मसूर की दालें १ तोला थूहर के पत्ते. १ तोला 
घत्रा के बीज. तोला. सौठ.. श१ माशा 


+ः 


. विधि--सबको महीन पीसकर धतूरा के पत्तों के स्व॒स्ख 


में सानकर लेप बनावे | इसे गरम करके सूजन पर लगाबे' ' 
. शरोग--चोट की सूजन, कर्णमुल-शोथ । ह 
$. ः 


&१२--करंजादि वठी | 
करंज के बीज . इेमाशा लोह भस्म हे माशा 
अफीम 2२री रख सिन्दूर णग्रत्ती 
विधि--सबको पींसकर करंज को पत्ती के रस से ३ बार 


























छछरे प्रयोग-साहसो | 
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_ओट २ कर सुखा ले। एक बार नीम के रख से घोद कर २४ 
गोली बनाले। द मे 
मात्ना--९ गोली । हे 
समय -दिन में ३ वार सबह दोपहर शाम ओर ज्वर 
आने के एक घंटा पहले । 
अनु रान--!१ तोला खंमालू की पत्ती का रख ३ माशा 


द में मिलाकर । क्‍ 
रोग--दो दिन का श्रन्तर देकर आनेवाला ज्यर, चोथिया 


और तिज्ञारी | 


अजब ० ५ अनिल 








६१३--संकोचक लेप । 


अनन्तमूल ४तोल्ला . कत्था २ माशा 
अफोम .. शक्त्ती फिटकरी ६ रक्ती. 
माजूफल.... १ माशा भता खुहाग।  २राक्ती 


विधि--३२ तोलो पानो में अनन्तमृल् को पकाना। ४ तो० 
जल शेष रहने पर उतार कर छान लेता। इस में कत्था आदि 
चीजें घोल देना | वाद में माजूफत पोसकर मिला देना। 
योनि के भीतर इसका लेप किया जाता है । कांच निकलने पर 
कांच बेठाकर इसका प्रयोग करना चाहिये। 

समय--दिन में ३३ वार | 


रोग--योति शूल, योनि का ढोल|पन, अधिक रज साव। 


नोट--पह लेप पतला होता है | लकड़ी में रुई लपेट कर 
फ्रेहरी बना लेना, उसो के द्वार ले। लगाना। 
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8६ १४--रणः प्रवतक चुण । 


“ . मंजीढ शतोला. काले तिल... १तोला 
सूलो के बीज ,, गाजर के बीज कट 
मेथीदाना शा नीम के बीज है 


विधि--लबको पीसकर चूण करले। 

मात्रा--३ माशा । 

समय--प्रातःऋत्त । 

अनुपान--कपास को पत्ती का रस या काढ़ा ऊपर से 


पिये । 
 रोग--असमय में बन्द होजानेवाला रजोधर्म इससे फिर 
होने लगता है। 


५ 





&१५-बृद्धिवधंकअवल है । 


सूखे आंवले 3] सफेद वच 5। 
ब्राह्मी 5। घंभिरा 5 
कालेतिल 5। कच्चे बेलके बीज 5 


विधि-- सबको महीन पीसकर कपड़े से छान लेना । 
आंवलों के स्व॒रस, वाह्यी के स्वरस, घमिरा के स्वरसल ओर 
» बचके काढ़ेके साथ ३।॥ ३ वार घोटकर खुखालेना | सूख जाने 
पर ये चीज मिला देना | 
छोटी पीपल १५तोलां शकर 5॥ सेर 


गाय का घी 5१॥ छोटी इलायची ४ तो० 
उत्तम शुद्दद्‌ ड्शा संखोली २ ,, 







































जप प्रयोग-साहसली । 








सबको मिलाकर एक मिट्टी की चिकनी हांड़ी में भरकर .' 
रख देना। १५ दिन के बाद सेवन करना । ले 
मात्रा-ह तोला। . ; 
समय--सबह, शाम । द 
रोग--ज्ञानतन्तुश्रो की निवलता। बीय खंबन्धी रोग | 
यह अबलेह पौष्टिक और रसायन है। 


रे &१६-घाव का मरहंप । द 
रसकपूर. ! तोला मुग्दाशंल १ तोला - 
कोड़ी भस्म हे गोपी चन्दन खा 

विधि--सबको पीसकर थी में खान ले। इसे घाव में हर 
लगावे। न्‍ 
रोग-- उपदंश कें घाव और खब प्रकार के दूषित घाच | 


४ .. ६९७ लाक्ांद चण | 
पीपल की लाल ३ तोला पीपल बृक्ष के फल १ तोला 
शंकर . . ४ तोला कबाबचीनी .. श्तोल्ला - 





 विधि-शकर को छोड़कर बाकी दवा महोन पीस से।. < । 
पीपलबृक्त की छोल के काढ़े की ७ भावना देकर खुजा ले। ।॒ 
६ बलक्ल सूख जानेपर महीन पीसले ओर शकर मिलादे । 
 ज्लात्रा--१ तोला। 
अनंपान- दूध या जल । 3 ४ 


दशम शतक। 2७६ 








समय सबह शाम द 
. शोग-रुक्तपित्त, धांतुपात, स्वप्नदोष | 
 पथ्य--घी, दूध, भांत, खीर आदि । 





मम । 
9 न 
न थे जी 


६१८ सरल रेचन वदी । ; 

'एलुवां १ तोलां साठ १ तोला 

क्लॉंगे  “ -“, ७ छोटोहंस्ड़ - , 

“कुटकी ४ | ,, .. खोाबन ४ ४5, ८ 
बिधि-पानो के साथ पीत्तकर ४। ४ रक्ती की गोली 

बनाले। 

“४ * मात्रा-१ गोली। 
अनपान--गरम किया हुआ जल | 
संमय- सोते समय। का रत 
रोग--कब्ज, मंदाग्नि, कोष्ठाश्रितवायु के दोष |. 





&१6. चंन्दनादि लप। 
:चल्दन का चूरा ३२ेमाशा खोठ. हे माशा 
. अरड की जड़ द .,, कपूर ७ रची : 
हर विधि--सब को पानी के साथ पीस कर ठंढा लेप मस्तक 
में लगावे। व 5 मम, | 
रोग-मस्तक का दद अंक. कम 6 


न्‍ -शशकनाका्ारदाएराशशाा०+०ताममाब?क़लातर 


5. पतन आज शक 
* 
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छध० अयोग-साहखो |. 


है हु खिल डा ७४४+ ४-५ ७५+०७-3->>०लनन न मीयनननयनी-++ न न मन ३ >न ५००७5 न"न्‍ का 
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६२० वाल मृत | 


अतीस १ तो०.. नागर मोथा.... १ तो० 
छोटीपीपल हि काकड़ा सिगी ही 
भोरठी /० अल हंसराज 

मेजीठ हर शुकर ४० तो० 


के 


विधि--सब दवाइयां कुचलकर १ सेर पानी में पकाना। 
१० तोला शेष रहने पर छान लेना। इसमें शकर मिल्लाकर 


शुरबत की तरह पका लेना | 


मात्रा--५ बंद से खेकर ३ माशा तक, बालककी अवस्था 
चुसार। बड़े बालकोको १ से २ तोला तक को मात्रा से देना। 

समय--सबह, शाम । द 

अजुपान--माता का दुध या गाय का दूध । दूध में मिला 
कर देना 

रोग -बालको का अतिसार, दूध फेकना, ज्वर । 





६२१ कासांतक अवलेह। 
कटोरी का पश्चाहु २१सेर बांखा का पंचांग १ सेर 


शुकर है काकड़ा सिमी १ तो० 
साठ. श१तोौ० बायबिडंग... ,, 
काली मि्चे न कच्चूर क्‍ हु 
छोटी पीपल हा अनार का छिलका ,, 
पीपला सूल ३ आंवला ५3 








ना 








'दशम शतक । छुद्द रे 





पोहकरमूल १ तोला  बड़ीहरडकाछिलका १ तोला 
मुलेहठी ५» बहेड़े का.छिलका ,, 
लोग । भारज्ञी का 
काला नमक हा जवाखार 5३ 
रूमी मस्तगी ». चेंबल का गोद ,, 
शहद १ सेर कायफल 
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विधि-कट री ओर बासा को १६ सैर पानो में पकाना | 
४ सर शेष रहने पर छान लेना। इसी में काष्टादिक औष- 
धियां महीन पीस कर मिला देना। शकर मिलाकर फिर 
प्रकाना। गाढ़ा दोजाने पर उतार लेना। ठंढा हो जाने पर 
शहद्‌ मिला देना । ः 

द मात्रा--६ माशा से लेकर १॥ तोला तक। 

समय--छुबह, शाम ओर सोते समय, या जब आवश्य- 
कता हो | ६ ५ ४ 
रोग--श्वास, हिचको, खांसी । 


>अनकनननननानननभननननापताना 


&२२--जापुन का शरबत । 
जामुन के षक्के हुये फलो का स्वरल १ सेर 
शकर २ सेर 
विधि--स्वरख को कपड़े से छान कर शकर मिला दे 
कलईदार पात्र में पकावे। शरवत का पाक हो जाने पर उतार 


_ले। इसे बोतलो में भर कर रकखे। यह शरबत जितना पुराना 


होगा उतना ही अधिक लाभदायक होगा। 








छद्वर प्रयाग -खाहस्रो । 





.  मात्रा-२ से ४ तोला तक। 
अनुपान--दूना पानो मिलाकर | की | 
समय--छु बह, शाम |. 
रोग--रक्तातिसार, रक्तवमन, रक्तप्रदर, जियो के ऋतु के 
समय,अधिक रफक्तगिरना, संग्रहणो,. गले की सूजन, खनी' 
बवासोर, मूत्रका दाह, प्रमेह, रक्त ओर पित्त के विकार, प्लीहँ।, ल्‍ 
यहृत्‌ । क्‍ 


६२३--जामुन का अवलेह। 

जामुन की गीली छात्र  सेर जामुन की हरी पत्तों १ सेरं 
जामुन के पफे फल १, शकर... (१४४५, $ 

विधि--सबको जबकुट करके १२ सेर पानी में उबालन। । हर 
३ सेर शेष रहने पर ठंढा करके मलकर छान लेना। शकर 
मिलाकर फिर पकाना। गाढ़ो चाशनों हो जाने पर उतार 
लेना । कांच की चौड़े मुद्द वाली शीशी में रखता। यह भी 
शरबत की भांति जितना पुराना होगा उतना ही उत्तम होगा। 


हे 
मात्र--१ से शतोला।. .. कप 
समय--झखुबह, शाम । के 





रोग--जामुन का शरबत जिन जिन रोगों में लाभदाय ऋूु 
है उन उन रोगों में इसका भी व्यवहार करना। यह विशेष: 
कर क्षय ओर अंत्रक्षयादि रोगों में विशेष लाभप्रद है।... ; ' ३ 


;) 
कक 











ता 





दशम शतक । ४प्यरे 


. ६२४--जम्ब-बीजावल ह । 

जामुन को साबत गुठली १! सेर शहद १ सेर 

* विधि--खाबंत गुठली को जबकुद करके ४ सेर पानी में 
पकाना। जब १ सेर पानी शेष रहे तब उतार कर छान लेना । 
इस छुने हुये काढ़े को. फिर पकाना । ठीन हिस्सा जल जाने 
पर उतार लेना और १ सेर जामुन की शुठली का महं न चूर्ण 
करके मिला देना | ठंढा हो जाने पर शहद मिला देता | इसमें 
जो शहद मिलाया जाय वह ठीक ओर उत्तम होना चाहिये । 
-. मान्ना--5 माशा। प्रतिदिन एक एक माशा बढ़ा के खाना 
चाहिये। ४ तोता से अधिक न खाना । 

रोग- मधुमेह। म धुमेह की यह खास दवा है। एक 

सप्ताह में ही रोगी के शरीर का गुरुत्व बढ़ने लगेगा। दुबेल 
नाड़ी बलवान होगी। पेशाब में मिठास कम हो जायगी। 
रोगी के गुरुत्व का बढ़ना बन्द्‌ हो जाने पर इसका प्रयोग 
बन्द कर देना चाहिये। रोगी को इसके सेब्॒न से प्रथम हत्नका 
विरेडन लेकर पेंट साफ कर लेना और हर १४५ वो दिन 
विरेचन लेना चाहिए। इसके सेबन से मल का रंग काला 
हो जाता है। पर इसकी चिन्ता न करना चाहिये । 

. इसके अतिरिक्त जामुन का शरबत जिन खब रोगों में 


खसाभ करता. है उन सब रोगों में यह भी लाभ पहुंचाता है। 
रक्त को रोकने ओर सूत्र की मिठास कम करने की इसमें 











छेप्छे प्रयोग-साहंस्ती । 





अक# कर टिका # 


से यह तुरन्त फल दिखाता है। स्त्रियों के रक्त प्रद्र आदि 
रोगो में एक छर्टांक चावल के धोवन में इसको घोलकर पीना 
चाहिये । 


; ६२५४--णम्व्वरिष्ट । 

जामन की हरी छाल १ सेर जामुन की हरी पत्ती १ सेर. 
जामुन की गठली.. ! सेर जामन के फल १ सेर 
जाम॒नके फल्नों का रस 4 , धाय के फूल. ४० तोला 


शहद १० » नागकेशर का चूण २० तोला 
विधि--छाल , गुठली, पत्ती ओर फल को ६४ सेर जल में 


पकाना आठ सेर शेष रहने पर ठंढा करके छान लेना। फलों 
का स्वरसख, घायके फूल और शहद मिला देनां | पात्रका मुख 
बन्द करके एक माल तक रकख्ा रहने देना । बाद में छान 
कर और थिराकर बोतलो में भरलेना । यह जितना ही पुराना 
होगा उतना ही अधिक गुणकारी होगा। 

मात्रा--२ से ४ तोला तक | 

अनुपान--दूने जल में मिलाकर। 


समय--सखुबह, शाम | 
रोग--जिन रोगों में जामन का शरबत लाभ करता है उन 


रोगों में यह शरबत से अधिक लाभदायक है। पेट के रोग, 
मधमेह, ज्ञय, रक्तप्रदर आदि रोगो में पिशेष लाभ करता है ॥ 





हल + जज >ज+ज-ज+ 


अपूर्व शक्ति है । स्रियोकी योनिसे अधिक रक्तत्राव होनेमे देने 














&£२६ - विषमज्वरान्तकवटिका । 

गोदंती हरताल भस्म १ तोता भना खुदागा . . १ तो० 
भनी गुलाबो फिटकरी ,, बुकाइआ पत्थरका चूना ,, 
शछुछद पारा 9) शुद्ध गच्धक कक 

विधि--पारा गंधक एक साथ घोटकर कज्जली बना 
लेना । कज्जली में चमक न होना चाहिये। बाद में और 
चीजो को मिलाकर करेला के स्व॒रस में घोट लेना | और १॥१ 
रक्ती की गोली बना लेना 

मात्रा--१ गोली । 

समय--ज्वर आने के ३ घंटा प्रथम से घंटे घंटे भर में 
(१ गोली रोगी को खिलाना | 

अज्ञुपान--शहद्‌ । 

रोग--खब प्रकार के व्िषमज्वर और उसके उपद्रव । 


६€२७-- श्ररिष्ठादिचण 
रीठे के फल का छिलका १ तोल्ा उसारेरेबन १ तोता 
विधि--दोनो को महीन चूण करतले। 
मात्रा--8 रक्ती से १ माशा तक। 
अज्लुपान--गाय का घी मिलाकर खिलाना | 
 समय--दिन में तीन चार बार । रे "० 
 रोग--सपे विष । 














छ८दे प्रयोग-साहस्जी । 











. &श८--केशराजतेल । ... 
बड़ी हरड़ का छिलका १ तो० अनार का छिलका श्तो* 
बबल का गोंद. ५ कतीरश बक 
; माजफल है अप को ६ कक । 





विधि--औषधियाँ कूटकर लोहे के बरतन में भर दे। 
भांगरे का रस डालकर बन्द करदे | एक गज गहरे गढ़े में 
घोड़े की लीद भरदे, बीच में पात्रकों गाड़ दे । ११ द्निके बाद 
निकालकर एक सेर काले तिलों को तेल में डालकर पाककरे । 
पाक के समय १ सेर भांगरे का रस और डालदे। तेल मात्र 
शेष रहने पर छानकर बोतल में भरले ; ः 
वनविधि--इस तेल को सिरमें मालिश करे | मालिश के 
१५ मिनट बाद आँवलो की चटनी से बालों को घोकर तिल 
कातेललगाना चाहिये।...... 
_ रोग--इसले बालो का पकना दूर होता है । सफेद बाल) 
काले होते हैं। क्‍ क्‍ 


" 


पड कमकननसानन++ “नन-कनक “१ मकान +नन- 39 >कन+ल- +लट कमल | 
५ 


२६-- केशवधकतेल॥.. 


!... १ तोला नीलोफर .._श्तोल्ा क्‍ 
चन्दन का व॒ुरादा १तोला इन्द्रायन केबीज श्तोज्ञा , 
कमलगह की गदी_,,_ करंज की गिरी  . ,, 
चमेली के पत्ते ».. अनार की छात्र न 


। दशम शतक छ्पछ 





, बिजयसार.  : तोला कनेर की जड़, १ तोला 
दंती / .. - 9 - निसोथ . .. - कु 
कड़वी तोरई के बीज $ हाथीदाँत की भस्म . # 
घोड़े के नाखन की भस्म ,, छुनका.. . . '' % 
परबल के पत्तौका रस १ 'सेर. वेर को पत्ती .. ५६% 
बत्रिफला का काढ़ा ५. भांगरे का रस. ९ सेर 


विधि--खूखी ओषधियां कूयकर पत्तों के रख में घोलदे | 
तेल मिलाकर पकावे । इस-तेल की सिरपर मालिश करे | 
रोग-बाल गिरना, बाल न बढ़ना या कड़े होना, सिरदद । 





३०--महासों की दवा 
नारियल की गिरी... नारंगी का छिलका 
चिरोजी... बादाम 
विधि--पानी में पीसकर चटनो की तरह रखदे | ३ दिन 
के बाद मह में डबटन को तरह लगावे। 


रोग--मु ह के म हाला। 





». ..  ६३१-जिफलाधृत॥ . 


जिफला १ तोला कटखसरया की जड़ १ तोला हे 
प्थरचटा की जड़ ,,. गिलोय............ कक 
खिरस को छाल ,,.. दारुहलदी 3 
हलदी . ५»... शासन... बे 


गाय का घी १ैसेर दूध ४ सेर 

















चप्प्प प्रयोग-साहस्री । 








विधि--सूल्ी औषधियां महोन् पीसकर दूधमें घोलदेना | 
घी मित्राकर पकाना । पानी का अंश जल जाने पर ठंढा करके 
छान लेना। 

मात्रा--१ था १ तोेला | क्‍ 

अलुपान-गरम दूध में मिलाकर।....... 

समय--सखुबह शाम | क्‍ 

रोग--योनि के सब रोग। | 


हे 
ही 





&३२--जी रकागवलेह | 
सफेद जीरा १ तोल्ा. स्याह जीरा १ तोला ५ । 


छोटी पीपल ह 9१ | द सॉफ ः ११ 
बालवच | के चोत की जड़ 95 
अडसा की जड़ ड़ संधा नमक हा 
जवाजार हि अजवायन 
घी «५ तो० शंकर ._ श्पू तो० 


विधि- सूखी दवा महोन कूटकर घी शकर मिला कर 
१०० तो० पोनी में पकावे। जब अवलेह तयार होजाय तब हे 
ठंढा करके चिकने पात्र में भरते । ः ६: 

मात्रा--१ तो०। ः द 

समय--छुबह शाम ॥ 

रोग-प्रद्र, सूत्रातिसार, ओर येनि के समस्त राग | 





 दशम शुतक छेप्र< 











&३३-सेंधवादि तेल । 


/ ४३ 
सेधा नमक १ तोता. देवदारू १ तोला 
क्‌ठ बे तगर . >जूंब 
बड़ी करेया की जड़ ५ तिलका तेत्ल. २० तो० 


विधि--विधि पूर्बक तेल पकाले । पाक करते समय 
औषधियों को एक सेर जल में घोल कर तेल मिलावे | इस 


तेल का फाहा योनि में रखना चाहिये। 
रोग--वंध्या दोष, योनि के रोग, अधिक रक्तस्त्ाव होना । 





शा &३४--नहरुआरोग की दवा । 
गुड ३ माशा अफीम २ माशा 
रीठा १ भाशा संमालू की पत्ती १माशा 


विधि--खबको पानी से पीसकर धतूरा के पत्ते पर लगा 
कर रोग स्थान पर चिपका दे। ऊपर से कपड़ा की पट्टो बांध 
दे । तीन द्त बँधा रहने दे। इसके व्यवहार से नहरुआ 
जल जाता है। शोथ अच्छा हो जाता है। 
हे 
६३४--अतिविषादि चूणे । 
झतीस.. १ तोला नागर मोथा १ तोला 


भारंगी शतो०.. खोठ १ तो० 
पीपल , १ तो० बहेड़ा का छिलका १ तो० 

















0 ॥0४ 
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प्रयोग-साहसीो ॥। 


विधि-सबको.महीन चूण कर ले । 
 मात्रा-श या ४ माशा।... है 
अनुपान--गरम जल । 


समय-सझुबह शाम. 
रोग--नहरुआ रोग | 


$ 


अल्था्यरकपमणनपलकंलकरतीला०का एफ 32पसमाजर-७ा८2 डक. 
!ं कं 


€२३६--नइरुआ नाशक लेप । 


खान ले और लेप करे | 
समय--दिन में ३॥ ७ बार. | 


मिश्री 





&३७--उपदंशहर चणे। 
'धंघंचो के पत्तोका रल ४ रक्ती सफेद जीरा 


१ तो० चोपचीनी 





: : विधि--बबूल- के बीजों को महीन पीसकर “पानी म॑ 


रशमाशा 


१्माशे 


मात्रा-यह एक मात्रा है। सबको मिलाकर खाना | 
समय---छुबह शाम । सात दिन तक | 


सफ़्रेर कत्था 
सफेद इलायची 
संगजराव 


&३८--खंद्रादि मरहम।] 


३माशा चिकनीखुपारोका कोयला 
३ माशा मुरदासंख 


है माशा  भुना तूतिया 


3 माशा 


३ माशा 


श्रत्तो 








दशुम्र शतक । ४&६१ 





'विधि-+>खबको महीन पीखकर थो में खान ले । घावों पर 
लगावे । 


रोग--उपदृश के घाव । 


कट; 


६३६--कपूरादि घत । 
०. / फैपूए - ---औतो०... . .लिंदूर..... रैतो०... 
“» ...  संगजराव 8, अफीम । 
.. माजफल .. »... पारा हि 


३ मोम... श्तो० . थी... १० तो० 


ध 


..:  विधि--मोम और घी गरम करके मिलावे। अन्य चीजों 


» को महीन पीखकर मिलादे। इस मरहम को गुदद्वार में लेप 
करना | ५ आह 


। 


६9. -+ ८ 


रोग--इससे बवासीर के मस्से खुखंगे । उनका रक्त ओर 


दृद बन्द होगा।.. | -+ -: 
| &४०--वातध्नततत | 
खाने को तमाख ४० तोता लहखुन ५१ तोला 
सिंगिया विष शा » सरसो का तेल १ सेर 





"विधि--दो सेर जल में तमाख को कूटकर- भिगो देना। 
शाम को भिगोकर सुबह मलंकर' छान-लेना। इसो पानो में 
लहसुन और सौंगिया को चदनी की तरह-पीौख कर मिल 
देना । तेल मिलाकर पका लेना । तेल मात्र रह ज ने पर 














89६३ प्रयोग-खाहस्मी । 
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छान लेना। इस तेल के बात की पीड़ा में मालिश करना , .. 
चाहिये । द कि 
रोग - गठियाबात, जोड़ो का दर्द, लकवा। 


€४९-नास्र का -मरहम। 
सरसों का तेल. ५ तोला सिर के बालो की भस्म १ तो० 
साबुन . २ ५. फुकीहुई हड्डी. ३ माशे 
विधि--सरसो के तेंत् को आग पर रखकर गरम करना | 
इसमें साबन डाल कर पिघलाना। बांद में बालों की भस्म 
ओर हड्डो डाल कर घोट लेना । इस मरहम की बत्ती नासूर 


में भर कर ऊपर से पद्दी बांध देना । की 
रोग--हर प्रकार का नासूर । 


न्‍>उकडथ-लणन»-बंंआफकतननन सनक नमन मनन 


&४२--लोपादि लह। 


पठानी लोघ १० तोला. इन्द्रजो १० तोला 

कुड़ा की छाल 3... सोठ ही 

गिलोय 5 बेलपतन्र _ हे 

कच्चा बेल मु अतीस - . .  , 
भांय के फल ».. कोड़ी की भस्म श्तो० हा 


विधि--काष्ठांदिक औषधियों को १६ सेर जल में कूटकर 
मिलावे और इनका काढ़ा बनावे। चार सेर पानी बच रहनें 
पर मलकर छान ले । इस छने हुये काढ़े को कड़ाही में डाले 





- दशम शतक । ... छह 





कर फिर पकावे। जब गाढ़ा हो जाय कलछी में चपकने लगे 
तब उतार कर कौड़ी की भस्म मिल्ादे । 
मात्रा--8 माशा । बालक को एक से ४ रक्ती तक | 
अनुपानं--१ रक्ती सोठ १ रक्ती जीरा मिलाकर | 
समय - सुबह, शाम । 
... पथ्य-स्ू्‌ ग की दाल, चावल, मद्दा । 
रोग--संग्रहणी, अतिसार । 





६४३--स्रणक्ार । 
जिमीकन्द १। सेर गुलाबो फिटकरी २० तोला 
विधि--जिमी कन्द को चटनी की तरह पीसकर फिटकरी 
के ढेले पर चढ़ा देना | या एक हॉडी में नीचे ऊपर जमीकन्‍द्‌ 
की पिट्टी भर कर उसके बीच में फिटकरी भर देना । फिर 
तीज अग्नि में फूंक देना। इस भस्म को शीशी में भर लेना । 
जमीकन्द पीसने के समय हाथो में कड॒वा तेज्न अवश्य लगा 
लेना। द 
मात्रा-£ माशा। 
अनुपान--दद्दी की मलाई या मकखन। 
.. खसमय- छुबह, शाम | हि 


$ | 


रोग--बवा सीर । 








हि-2॥८। प्रयोग-साहसीो | 











£९४--अशकत्तरीवटी।  . ४ 
सफेद संखिया_ १तो० . संगजराबव._ ६ माशाः 
कपूर ... “रेमाशा. निशोत - “माशा 


विधि--पानीं में घोट कर २। २ रक्ती की गोली बनावे। 

मात्रा--१ गोली 

अनुपान--पानी में चन्दन की तरह घिखकर गुद द्वार में 
लगाना । । 

समय--शोच के वाद । ४ दिन तक 

रोग--अश | ( यह प्रयोग बहुत दृढ़ रोगी के ही करना 
चाहिये ) 

विशेष--इसके लगाने सें मस्से फल्कर बाहर निकल 
आंवगे। इससे गुदा मस्खों से भर जञायगी। गरंमी मालुम ५ 
होगी। उस समय गोली का लेप बन्द करके आंगे लिखी 

दही की पुलटिस बांध देना। ओषधि का प्रयोग करने -कैं 

अथम रोगी को विरेचन देकर ३। ४ दस्त करा देना 
“ - पथ्य-- पतली खिचड़ी, दलिया, सावृदाना, दूध । 





&४५--दही की पुलटिस। क्‍ 
गाय का दही ३ तोला चावलों का भात ३ तोला 


विधि--दही को कपड़े में बांध कर पानी निचोड़ लेना। . ।. 
भात पोस कर मिला देना ओर अशे के मस्सो पर बांध देना । 
रोग--अशकत्तेरीवर्ी के प्रयोगसे जो मस्खे बाहर निकल 
आये होंगे वे इससे मर जायँगे इसके बाद पीयषघृत लगाना । 














, इशुम शतक | छ्ह्ड्‌ 
बाल रन मल और लत तर मम अल कलम 


हे ६४६--पीयूष घृत । 
कपूर १ तोला अफीम . ३ माशा 
निबोली £१ ,, पएलुबा १ ताला 
मोम २ .,, घी. ९१० ,, 
विधि--घी को गरम करके उसमें मोम गला ले । बाकी 
सब चीज महीन पीसकर मिला दे | इल मरहम को लगाने से 
गुदद्धा र के घाव जो अशेकरूरी के प्रयोग से हो ज्ञाते हैं भर 
जांयगे | 








अकलरीक #ग5 हमे मे अतीक हरी अर). 70 अतक पे #रीफ ल्‍ी 


पा .. £४७--निशादि वटी | 
हलदी कड़वी तूम्बो के बीज 
सेंधा नमक निबोली : 


विधि--लबको, महीन पीसकर थहर के दूध में घोटकर 
४२ रत्ती की गोली बनावे। अशे के मस्सो पर गोसूञ्र के साथ 
गोली घिसकर लगाना चाहिये | इस से मस्से पक कर सूख 
जांयगे। इसका प्रयोग भी अशेकर्री की तरह बड़ी रूतकता 
से करना चाहिये। 
 रोग--बवासीर | 





६४८ -नागक्केशरादि चूण । 


नागकेशर १ तोल्ला छोटी दुधी १ तोला 
शव 









































४६६ प्रयोग-साहस्सी | 

। जल पीपल १तोला. .पाषाणेद १तोला 
पा रीठे की छाल ५. खफेद कत्या हे " 
पे विधि--सब को पीस कर रख छोड़े । 

रा मात्रा--३ माशा ।  ऑ | 
मा .. अलजुपान--गाय का मह्ठा। 

समय--छुबह शाम | क्‍ 

..... . रोग--खूनी बवासीर । 
मी ६४६ -रिरेचन विन्दु तल । 
रा चोक की जड़ १० तोला. इन्द्रायन का गूदा ५ तोला 
के अनंतसूल.. १ ए्रंड तेल २० , 





2 मुडी का अक ९१ बोतल दंती सूल .. ४ #%# 
ः ._ विधि--तैलपाक की विधि से तेल पका लेना । 
._ मात्रा-6 माशा से ९ तोला तक | 
अनुपान--गरम दूध में मलाकर।. 
. शेग--डपदंश रोग । प्रतिदिन य। एक एक दिन का अंतर 
| देकर इसका सेवन करना चाहिये । यह खब प्रकृति के उपदृश 
रोगियोके लिये अनुकूल पड़ता है। इसले पतले द्रत आते है। 


ये &४०- हिंगुलादिवदी ।..... 
हिंगुल . ्तोल्ा लोग १ तोला 








री 
। 
| 























- इशम शतक । छश्ड 








छोटी इलायची ६ माशा _. अनार का बक्कल १ छु्टाँक 
» बेरकी पत्ती १ छुटांक चोपचीनी १ तोला 
 विधि--खबको पानी से पीस कर बेर सो गोज्ो बनावे । 
इसे चिलम में रखकर धघओआं पिये १ 
मात्रा--१ गोली । 
समय---छुबह , शाम । 


रोग--डपदश । 
€११--रसकपूरादि वटी । 
शुद्ध रसकपूर ८ माशा अकरकरहा १ तोला 
“ नागकेसर १ तोला. लोग .. ६ माशा 
इलाय वी . ६ माशा कत्था... १ तोला 


. विधि--अदरख के रस से सबको पीसकर चने बराबर 
गोली बनावे | द 
मात्रा--१ गोली । 
अनुपान--मलाई के भीतर रखकर निगल जाना। 
समय--खुबह, शाम । तीन दिन तक। 
. रोग--डपदंश | 


कै 
' 


६५४२--रक्तशोधंक शरवत । 
अनंतसूल ६० तोल्ला वेदसुश्क ४० तोज्ा 
उसवा ४० ५». मजीठ २० 





द ४४८ ः प्रयोग-लाहसी । 
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ही रची जज 3मन>मीजरी यान ७७>पारभतलापकक, 


मकोय... २० तो०  ब्रह्मदंडोी का पञ्चांग १० तो० 


पित्ताउड़ा १० , सोंफ हैण के. | 
खनाय १० तो० बड़ी हरड . १० ती७ द 
चिरायता | ,, _ इन्द्रायन का गदा छः 
5 गोरखसुंडी १० तों० कचनार की छाल 
५ बबल की छाल ,, . हलदो छः 
ः कत्था ». मेंहदी के फूल... + 
। लाल चन्दन ». सफेद चन्दन 22 । 
धर भाऊ के पत्ते »... गुलाब के फूल २० तोला । 
|. चोपची ना २० तोला शकर १० सेर । 
विधि-ओषशियां कूद कर दो मन जल में मिगो दे। 
- क्‍ २४ घंटा भीगने बाद मंदो आंच से सबको पकावे | बीस खेर | 
3" शेष रहने पर उतार कर छानले । इस जल में शकर मित्राकर 
] चाशनो कर ले। शहद की तरह गाढ़ा होने पर बोतलों में . 
)' भर ले। 
४. मात्ना--१॥ तोल्ला से ५ तोरछा । 


अनुपान--गाय का दूध | 

समय--दोनों समंय-खुबह, शाम । 

रोग--खब प्रकार के उपदंश । विरेचनबिनदु तैल के वाद 
8 इस शरबत का सेवन करे । 
|. हे पथ्य--गुड़ खटाई, तेल, नमक लालमिच शराब, पीना 
हा ओऔर दिन का सोना मना है। खाने के लिए सिफे चना, को 
रोटी ओर घी । जुआ पं 




















दशम शतक | छ्8 








कर क 0 € ४३ --- उपदंशारि म्रहम | 


फिटकरी... तूतिया 
कसीस क्‍ छुरीला 
रखोौत ..._ मैन्खिल 


विधि--सबको महीन पीख कर आठ गुने मक्खन में 
मिलाकर घाव में लगावे। 


रोग--डएदश के घाव | 


॒ 
री] 
्] 

के 


६४४-काँचनार काथ। 
कचनार की छाल १ तोला. चमेली के पत्ते 2 तोज्ना 
विधि--सेर भर पानो में पकाना। आधा सेर रह जाने 
(पर छान लेना । इस जल से कुश्ली करना | क्‍ ः 


| रोग--उपदंश रोग में पारद्घटित ओषधियों के खाने से 
जो मुंह आ जाता है, इसके प्रयोग से बह कष्ट दूर होता है। 





>... ६४५-दाड़िमादि कल्क | 


कन्या अनार ! तोला मोथा घास १ तोला 
हरी दूध मु हँस राज न 


विधि--सबको पानी में पीस कर चटनी बनाये! पाव॑े 
भर पानी में घोल कर कुछले करे | 








४०० प्रयाग-साहस्लो । 





शोग--डपदुंश में पारद्‌ वालो दवाओं के खाने का विकार, 
: मुह से रक्त आना, मसूढ़ो का दद । 





६४६--बजूदंत मझ्लन । 


-मौललिरी १ तोला. त्रिफला ३ तोला 
श्विकुटा ३ » अजवायन. १ वोला 
माजूफल है 5; सेंघा नमक. .,, 
सांभर नमक १ ,, नवसाद्र 9 


भुना तूतिया. ६ माशा . चिकती सुपारी ,, 
विधि--सबका चूर्ण करना और दांतों में मलना । 
रोग--दांतों का हिलना, दर्द चीसना, मवाद आना, 
पानी लगना, मेल्ञापन आदि दांतों के सभी विकार, डउपदंश के 
कारण हुये दांतों के विकार । 


&५७-तवालूभ द्‌ की दुबा। 
सत्यानाशी को जड़ १॥ माशा पुराना गुड़ २ तोला 
जल . ७४ तोजल्ला चिरोजी १३७ 
. विधि--दोनों को सिल पर पानी से पीस ले । चटनो की 
तरह हो जाने पर शहद्‌ ओ< जल में मिलाकर घंट घंट करके 
पी जाय। पीते समय तालू में लगकर ओषधि पेट में जाय 
इस पर ध्यान रखना चाहिये । यह एक मात्रा है। 











: इशम शतक।' ध० 





सपम्मय---प्रातःकाल | 
2 शोग--डपदंश के कारण तालू में छिद्र हो जाता है वह 
इससे पुर जाता है| 


पथ्य--हर समय चिरौजी झुंह में डफ्ले रहे ओर उसका 
रस चूसता रहे। १० तोला चिरोजी दिन भर में चाब जावे । 


क्‍ 8६ ४८--गल्नितकुष्ठ की दवा । क्‍ 
. च्यूने का पानी ५ तोला रंडी का तेल १० तोला: 
विधि--सबको मिलाकर फंट ले ओर कुष्ठ पर लगावें। 


९३ अ्यामाभननकानक 





६५६- गुद॒च्यादि चुण। 
शिलोय का सत्व ४ तोला. करंज के पत्ते. ३ तोला 


शुलवनफशा हे ५» छुदर्शनचूणं रे 
मुलेठी हु 8 आढ वंशलोचन रे ,, 
छोरी पीपल. १ ,; सू गा भस्म १ 
सीप की मस्म १ अश्रक भस्म है, 


विधि--खबको पीस कर कपड़छन चूण करे। बाद में 


भस्म मिलावे। 
मात्रा--९ माशा। 


अनुपान--शहद । 





४०२ प्रयोग-साहखो | 





मम आल अमल कद लक किक मिनट नमक मनन 
समय-खुबह, दोपहर, शाम । 


रोग--प्रुराना बखार, कुनेत जाने का विकार, प्रवास, 
खांली | 





६६० --अऊोदि चूर्णो। 
#आक के पे. ५ 





#लटजीरा का पंचांग 5 











#कटेरों का पंचांग ६।.... #बासा का पंचांग. »॥ 
| #घतूरे का पंचाग 5। पीपल छोटी. श्तो+.... 
ह काकडाखिंगी १तोला. ऋत्था हर | 

क्‍ कायफल हु बहेड़े का छिलका  ,, 
हे जवाजार ५»... मुल्लेठी... ५, 
विधि--#इस निशान वाली दवाइयां घय में खुखाकर 


फूक दे। राख न होने पावे, कोयला हो जाय। इन सब के 
मिश्चित कोयलो को वजन में ४ तोला लेना | अन्य ओषधियां 
पीसकर हसी में मिला देना । 


रा, सात्रा--४ या ६ रक्षी । डक हु कक ८! 

मा - झअनपान-शहद। 

._ समय-दिन में ६ बार । हक 
रोग-काली खांसी, पुरानी खांसी, श्वाल |. | 






जता नविकपरन-न«रत-तनसभथथलस%«०र2पकाप+न० 





















दशम शतक । ४०३ 





६६१-.उत्तम विरेचन | 
विलायती शीरखिस्त १ तोला बढ़िया गुलकइन्द २ तोला 
जलाफ का च्यूण माशा नारणक्रीका शुरबत ३ ,, 
विधि--सवको एक में मिलाकर घोट ले ओर पो जाय । 
मात्रा--यह एक मात्रा है । 
अलनुपान--ऊपर से सोंफ का अकू या गरम जल पिये 
ओर बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा पीता रहे । 
रोग--कोठे की रूखती. कब्ज, पित्त के विकार | 
विशेष-यह कऋरचोष्ठ दुबंल कमजोर ओर नाजुक स्वभाव 


-- वालों के लिये बहुत ही उत्तम विरेचन है । 


न्‍िकक७+«०+०-+ नमन नन-थननननल<पन-न न आन -न कम ट.. 


€६२--विषष्न कल्क | 


सिहोश की जड़ श्तोला कालो पिच १ माशा 
विधि--दोनौं को सिल पर चटनी को तरह पीलले। 
मात्रा-यह एक मात्रा है। 
अनुपान--आधपाव पाती में घोल कर पिलावे-। 
समय--दिन में एक वार।..... 
पथ्य--ओषधि पिलाने के पोछे तुरंत ही बिना नमक के 
मीठा दही भात खिलावे। 
.. शेग--पागल्ञ कुत्ते के काटने का विष, पागल स्थार के 
काटने का विष | क्‍ । 











४५०७ प्रयोग-साहस्रो । 





५ न्‍ 9 न्‍ 5 जे ठ+ अजकक है छठ ० # १.4 3 ४-८ विजीजिलरी फल के जिडगा93>नर नी कज 057 % 


टी डिलीकल अली की नी न्‍ी न सतत कर रबर न 


विशेष- दही भात खाने के बाद वमन होजाय तो समझ 
लेना कि विष अभी शरीर में शेष हे । जब तक वमन होता रहे 
प्रतिदिन पक बार औषधि खिलावे। वमन बन्द होने पर 
झोषधि देना बन्द कर दे । आठ दिन या १५ दिन के अंतर से 
ओषधि देकर विष की परीक्षा करता रहे । प्राय: देखा जाता 
है कि कुक्तेका विष कई मास बाद प्रकट होता है । इस ओषधि 
के प्रयोग से भूकते हुये रोगी भी अच्छ हुये खुने हैं । 


& ६३--रक्तपित्त की दवा। 


बोंडी घाल. २ सेर पानी ८ सेर 
विधि--घोखको कुचल कर पानी में पकाना, दो सेर पानी 
शेष रहने पर मलकर छानलेना | इस छुने हुये जल को कड़ाही 
में डालकर फिर पकाना । पाव भर पानी शेष रहनेपर उतांर 
कर ट८ंढा कर लेना | ओर शीशी में भरलेना । 


मात्रा--१ माशा | 

अनुपान--ताजे जल में घोलकर। 

समय-दिन में ।४ वार। 

रोग--णजाँसीके साथ आनेवाला रक्त । 

विशेष--अन्नुपानभेद से अशे, प्रमेह, रक्त प्रद्र आदि में 
यह ओपषधि लाभ करती है। जो ओर गेहूं के खेतों में यह 
घास बिशेष करके पेदा होती है। पंजाब में इसे लहसी कहते 


के वे 


3 73227 38073 अर 22 2 2 
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: दशुम' शलक ।: अगर 
किन लत अर कल 323 5ै/32727 05720 4 लि 22 ; ह 2.32 #06/# >> ९ 42 कि 3+25 2 
हैं। बेल की भांति छो लाती है । पच मेंहदी से कछ बड़े ओर 
“ चौड़े होते हैं। कटे हुये घाव से बहता डुआ रुघिर इसकी 
पट्टी बांध देने से तुरंत बन्द्‌ हो जाता हे । 


&६४- बवासीर के मर्सों की दवा ! 
बन्दाल की ताज्ञी पत्ती पीसकर एक टिकिया बनावे ह 
इसमें थोड़ा सरसो का तेल चुपड़कर मस्सो पर बांधदे | कुछ 
दिन के प्रयोग से मस्से सूखकर गिर जाते हैं । कोई कष्ट नहीं 


होता । 


६&६४--बन्दाल ज्ञार । 


बन्दाल के फल ५ तोला सेंघा नमक. ९ तोला 
विधि--दोनो को मिलाकर कंडो को आँच में फूकदे । 
मात्रा-£ रो । 
झनुपान--शहद । 
समय--दिनमे ५४। ५ वार । 
रोग--श्वास, खांसी, कफ, न्युमोनिया, बालकों की 
पँसुली चलना ॥ 


&६६- देबदाली तेल । 
बन्दाल का स्वर्स॒ १सेर तिलह्लका तेल. 5#& 











प्रयोग-साइसो । 
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_ विधि-दोनों को मिलाकर पकावे। तैलमान्न शेष रहने 

'पर छानले। यह तैल लगाने और खूंघने दोनों काममें आता है । 

रोग -मृगो. उन्‍्माद, कामला रोग में इसकी नस्य देना 
चाहिये। करठमाला और कुष्ठ में चुपड़ना चाहिये | 


> +२-५०००बकम७ भा जपकद;कर ऋकाशर 


६६७--हरीतक्यादि बंटी । 


छोटी दरड़ ६ माशा त्रिकुटा 
संधा नमक १ तोला 
गंधक का तेजाब १ माशा 





€ माशा 
भनी हींग शमाशा 
काला नमक ६ माशा 
विधि--ओऔषधियों का महीन चूरों करके पत्थर की खरल 
में तेजाब और पानी मिल्नाकर घोरना । छोटे बेर बराबर गोलो 
बना लेना । इसे लोग सोधी हुई हरड़ कह कर बेचते हे । 
मात्रा--१ या २ गोली । 
समय-भोजन के बाद | द 
रोग--अजीरण, अपच, पेट का भारी उन ।. 








7 १७० + कक ३०8७, ा+क+ः>२९४०३०वल ९:९५ कक, 


हे  ६&६८--पंचामृत रस | 
.. सोनागेर १्तोला 
। मोती की भस्म 

गिलोय का सत्व 


बंशलोचन . ॥ १ तोला 
छः द अर प्रवात्त द 


2, 





कक 





कल मल मम तक न न लन म क  म इअ 
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अल कम लक हे 








दशुम शतक | द ४०७: 


४ ंांशंआओीज 3३३ 3०+ ५ आ। जे अर 339 ज १3 सनम जल पतन थक ८ पते कमा जारी जम कम क्र थे अति के. 


. विधि--खबकों पीसकर पत्थर की खरलत में आँवले के 
» स्वरख से ७ बार घोट घोट कर खुखाना। बाद मेँ गुलाब के 
अक के साथ एक वार घोटकर खुखालेना । 
मात्रा--२ | हे रक्ती । द 
अनुपान--पझुरब्बे का एक आँवला मिलाकर खाना। ऊपर 
से दूध पीना। है द 
समय-सखुबह, शाम। 
रोग--पित्त के विकार, बमन, मस्तक-शूल, अस्वस्थता, 
रक्तपित्त, पुरानी खांसी. श्वास, जय, जीणें ज्वर, श्वेत प्रदर, 
सूत्र विकार। यह उष्ण प्रकृति वालों को विशेष लाभप्रद है। 


+>४# 4#३ल्‍०१९+ ४९. 


। आम 
| 


६६६--शुक्रसंजीवनी वटी । 


वंगभस्म २ तोला चांदी के बरक .. श॥ठोलो 
- बंशलोचन १ तोला शिलाजीत ६ तोला 
प्रवालभमस्म १ तोला गिज्ञोय का सतत १ तोला 


विधि-पत्थर की जरल में घोट कर सबको मिलाले | 
झॉँवला के स्वरस की तीन भावना दे। बाद में ख्लरेहटी, 
सूसली ओर शतावर के स्वरस या काढ़े की ३। ६ भावना दे । 
३। ३ रक्ती की गोली बनाकर सुझाले। इन गोलियों को साफ 
कपड़े में लपेट कर ढोली ढीली पोटली बनाले। इस पोटलोी 
को फुलपतिया बूटी के स्व॒रस में २ घंटे दोलायंच दी विधि 





















पृ द प्रयोग-साहस्ली । 





स्वेदन करे। ( फूलपतिया नदो के किनारे जमीन में 


छेलती है । इसकी पत्ती गुलाबी रह्न के फूल के समान होती 


है | कीमिया लोग इसका व्यवहार विशेष रूप से करते:हैं। 
स्वेदन के बाद गोलियों को ठंढे पानो से धोकर रखले । 
साआ्रा- १ गोली | द 
समय-- सुबह, शाम । 
अनुपान--गोली खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूध अथवा 
२ तोला द्वाक्षारिष्ठ जल मिलाकर पिये। 


रोग--बीय सम्बन्धी सभी रोग इसके सेवन करने से दूर 


होते हैं। 





&७०--बद बैठने की दवा | 


गलर के दूध में कपड़ा भिगोकर बद पर चपका दे | जब 
कपड़ा अपने आप डखड़ जाय तब फिर उसी तरह चपका दे । 


कु ४&७१-पोष्टिक अवलेह। ग 
मीठा सेव ४० तोला खट्दा सेव . ४० तोला 
खट्टा अनार - 9... मीठा अनार. है 
नींबू... ४ . अंगर हे 
भीठी नारड्ी ,, . खट्टोी नारह्ी के 

















दशम शतक। ५०६ 





सफेद चन्दन १ तोला बादरंज बोया . ६ माशा 


* गुलाब के फूल... ६ माशा मस्तंगी & ५». 
लॉग ६ .,. बालछड़ ... ५६ » 
के श्र 8. छोटी इलायचो ६ हर 
तगर दर | जावित्ो हा न 
तज «६ ,, पत्रज ६ 


विधि--गीली दवाइयोको पोलकर रख निचोड़ले । सूखी 
दवाइयां महीन पीसकर मिला दे। शकर मिलाकर चाशनी 
की तरह पकाले। पक जाने पर काब के पात्र में रखले | 
.. डंढा होने पर १४१३ रा्तों अस्बर और कस्तूरी गुलाब के 
अ्क में घोटकर मिला दे । 
माञ्ञा--१ तोला से ३ तोला तक। 
अनुपान--दूध या जल में मिलाकर । 
समय- खुबह, शाम । 
रोग--हृदय, यकृत, दिमाग को निवंलता, बमन होना 
ग्ति, पेट और सिर का दद, अजीणं, अरुचि । 





&७२--आमृषुष्पादि चुणे। 
आम का बोर २० तोला काली मुखली ७ तोला 
कोकनार ३ ,, सफेद्‌ मुसली क्‍ भर 
अफोम ३२ माशा केवाँच के बीज बे 




















प्रयोग-साहस्री । 





न सेमर के बोल . ४तोला मोचरस . ६ तोला 
० भाँग २... बलतबड़ .. 
रा विधि-- सबको पीसकर कपड़े से छान ले। 2 


माजा-१ तोला। क्‍ मी 
अनुपान--चूण खाकर ऊपर से गाय का गरम दूध पिये ॥ 














आ समय--छुबह, शाम | 
का . शोग--निवलता, शीघ्र पतन | यह चूरों पौष्टिक और... 
दे ... ६७३-पान का अवलेह। 
द पान का रस .. २० तो० मिश्री रा ४० तो० _ 
वंशलोचन ६ माशा छोटी पीपल धमाशा _ 
ता साठ धमाशा  छोटो इलायचो ६माशा 
का केशर ३ माशा लॉग... ३ माशा 
विधि-सूली दवाइयों को कपड़छुन चूणं तथा मिश्री 
ओर पान का रस मिलाकर चाशनी को तरह पकाले | तयार 
| हो जाने पर बोतल में भर ले।. ४ 3 ४३ हु: 
मात्रा--१ से छुः माशा तक | 
समय--दिन, में ३। ४ बार । क्‍ 
रोग-श्वास, कास, कफ के रोग, हृदय और भस्तिष्क 
की निबलता, अरुचि | ह ः 











कराता 





 दशुम्म शतक | . द ९ २ 
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पीकर पिया जल पक +#री 


. €७४- शबंत पोदीना । 





पोदीना का रस ४० तोला शकर .. ४० तोज्ा 
खोठ द श्तोला भना छुदागा.... ह्माशा 
काली मिच ५, छोटी इलायची...» 
छोटी पीपल... # पत्रज्॒ 


न 
सेधा नमक € माशा तुलसी के पत्तो का रस ५ तो० 

विधि--खूखी दवाये महीन करके पोस ले | शकर पका 
कर शवंत की विधि से शबंत बना ले | कपड़े से छानकर 
बोतल में भर ले | पकते बखत पानी की जगह पोदीना का 
रख मिलादे। द 

मात्रा--३ माशा से छुः माशा तक । 

समय-दिन में ३। ४ वार। 

रोग--हैता, श्र, संग्रहणो, शआँबव के दस्त, कष्ज 
मंदारित, पंद का दद । 





€७५--दृ न्दायवलइह । 
तुखसी के पत्तों का रस १ सेर केले के बुत्त का रस १ सेर 
विधि--दोनों को मिलाकर गाढ़े कपड़े से छान के। 
कडाही में डालकर पकावे। जब कड़ाही में लगने लगे तब 
उतार ले । 
मात्रा--१ तोला सप विष पर | साधारणतः ७ रक्तषी | 
अलनुपान--सप विष दूर करने के लिये इसे १ तोज्ञा लरखों 
३३ 











&१२ द प्रयोग-साहसी । 
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के तेल में घोलकर पिलाना | साधारणतः शहद मिलाकर या 
थोड़े पानी में घोलकर देना । 


-. समय -सपकाटे रोगोको हर आधर्घं> पर | साधारणत 
ग्रीजन के बाद । 


रोग--अजीखणो, मंदाग्नि, सप का विष, हेजा॥ 





.... ६७६--ब्रणराक्षस तेल । 
- संभालू की पत्ती. चमेली की पत्ती ॥॥ 
मा तूतिया ६ माशा राल ६ माशा. 
पा, सफेदा ध्माौशा. तिल का तेल. $॥ 
५28 विधि--दोनों पत्तियों को कूटकर १२ सेर पानी में 
2 औटाना । हे सेरः शुषं रहने पर छान लेना ) इस जंल मे तेल 


ओर सूखी दवाइयां मिलाकर तैल पका लेना | यह तैल घाव 
में लगाया जाता है। 


रोग--सड़ा घाव । इसके लगाने से घाव के भीतर कांटा 
या हड्डी का ठुकड़ा आदि जो कुछ होगा वह निकल जायगा । 

















६७७-ोड़शांग चूर्ण । 


निवोली ३3माशा भुनो फिटकरी ३ माशा 
अभना सुहागा #... सुख वहमन 


29 








325 


मी अमन मनन मनन ममननिल 


नकल 
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दशम शतक । ४१३ 


>> आक अेन्ा % रण फर्क चकट ५.. 2 7 ७०७ पी पाक के * जम कञम किन व न्‍ता ५ ५ ७नीओलरीयलट जल नी जला +नीना। 





सफेद वहमन ३ माशा इन्द्र यव॑. रेमौशां 
५, अजवायन हु 
ही अतील द 99 
५. अश्नक भस्म | #». 
भोती की सीप की भस्म काली मि्चे हा 
सच्चे मोती ५... सवश माक्षिक भस्म ,, 





विधि--सबकी मंहीने परसिकंर तुलसी को पत्ती के रख 


में घोटकऋर सुखाले । 


_माजत्ना--१ साशा 3 
अनुपान-- शहद । 
समय--छुबह, शाम । 
रोग--मन्थर ज्वर ( मोती करा ) 





&७८--विलायवलेह । 
कालेतिल . $॥. इन्द्राया की जड़ 3 
सूली के बीज $। गाजर के बीज $। 
वायेविडेंग.... ५ तो० मूली का संवेस 3। 


हि विधि - सबको कुचलकर मूलो के रस में पीस ले अ ओर 

कक सर पॉनी में मिलाकर पेंकावे। एक सेर शेष रहने पर 

छान ले। इस छने हुये काढ़े में एक सेर पुरानां शुड़ मिलो 
र फिर पकावे। गाढ़ा होने पर उतारे ले। 





नयी या... 7२०:# ७७४७-७9 हर 








अर अयोग-साह लो । 








७४/४७शआ४/॥णाााााा पा ० ३ आम जप मद जलन पीन्नदननी 
] 





का _ भाज्ा--१ तोला । 


पु 
| 

। 
। ई 


जज समब--खुबह, शाम । 
रोग--जियो को कष्ट के साथ मासिक होना। मासिक 


बल्द हो जाना । ठोक समय में मासिक न होना । मासिक में 
बा बहुत कम रक्त निकलना | 





. .. . ६&७६--पेठा का शरवव। 


2 पेठा का रस 83. शुकर १ ही 





गा विधि--दोनों को पकाकर शहद को तरह गाढ़ा करले। 
मे मात्रा--१ तोला। 
पा समय--३॥। ४ बार | 
पा रोग-सुंह से रक्त गिरना, नकसीर फूटना, श्वास का 
४7... दौरा। 
 । ९, 
है ... ६८5०--- निग णडी-सत्व | | 
५ . बिघि--संभालू के एक सेर हरे पत्ते लेकर इमामजस्ते में 
रा कूट ले । ४ सेर पानी में पकावे | १ सेर शेष रहने पर छानले 
। ओर इस छुने इये पानी को फिर कड़ाही में पकावे। ह्पसी 
की तरह होजाने पर उतार ले । है न । 
। मात्रना--४ रक्ती । क्‍ ट | 











दशम शतक । प्१४ 
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अनुपान-- जल | 
समय--ज्वर आने के ३ घंटा प्रथम से घंटे २ भर में छु 
मात्रा देना | 
 शेग--जाड़ा देकर आने वाला ज्वर । 


&८?१- सेंधवाद्ध न ! 


सेंघानमक. ३ माशा पीपल. ४ माशा 
भीमसनो कपूर ३२माशा.. इमली का बोज हे माशा 
.. करंज का बीज ३२ माशा काला सुरमा ३ माशा 


विधि--सबको गुलाब के अर्क के साथ खूब घुटाई करे । 
छुखाकर महीन पीस ले | खुरमें की तरह लगावे। 
रोग--नेत्र रोग, दृष्टि की निर्बलता, धुंध, जाला। 





&८२--गोचुरादि चुण । 


बड़ी गोजरू २तोला. कमलगद्दा की गिरी २तोला 
सफेद मुसंत्ली ४तोला सेमल का मुसलला ४तोला 


मिश्री १६ तोला केवाँच के बोज ७ तोता 
विधि--सबको एक में पीसकर चूण बनाले। 
मात्रा--१ तोला | 


 समय--खुबह, शाम | 





(व नीयणक जान -कपकक ०, चथ 





० प्रयोग-लाहस्नजो | 








ला, अनुपान-गरम दूध | 
दा . रोग-स्वन्नदोष, प्रमेह | 
. &€ट३-आधाशोशी काप्रयोग॥ 
शकर ५तोला बासी जल. आ ४ 
बविधि--दोनों को एक में मिलाकर शुरबत बनाले और 
है पीजाय । 
पा, .. खमय--सूर्योदय से १ घंटा प्रथम । एक सप्ताह तक पिये। 











.. &८४--यवान्यादि वटी । 5 
खरासानी अजवायन ६ माशा लोग . * माशा, । 
सिंगरफ.. ४माशा ज़ाबिबी. ४ माशा 

- शीतल चीनी २माशा देशी अज़वायन «६ ता० 
विधि--सबको पीसकर शहद में सानकर ३।३ माशा 
की गोली बनावे । 
माता-९ गोलो | न 
अजुपान--गोली खाकर भिश्रो मित्रा दूध पोना । 
रोग--शीघ्र पतन । यह्‌ गोली स्तस्मक है । 








है 
| 
। 








द ६८४ - चन्दनादि चूण |. 
लाल चन्दन _ (तोला सफेद चन्दन १ तोला 








रोग--मुँह से रक्त की कय होना, नकसीर फूटना । 


:दशम शतक।... (७ 








कचूर...... रतोली मुलेठी :.. ९ तोला 
इन्द्रयच गा अड़से को पत्ती 
कटीली चोलाई की जड़ ,, पीपल की लाख 


४2722 
बिधि-- सबको महीन पीसकर कपड़े से छान ले | 
मात्रा--ह से ३ माशा तक ॥ | 23 7 #| पे 
समय--दि्नमे तीन वार । 
न॒ुपान--ताजा जल | 





_ &८९--अतिविषादि बट़ी । 


अतील .. ' नागर मोथा 
काकड़ सिंगी छोटी पोपल 
. कपूर कचरी इन्द्रयव 


कंजा की भनी गिरी... गिलोय का खत्व _ 
विधि--सबको बराबर पीसकर तुलसी को पत्ती के रख 


के साथ घोट ले । रक्तो की गोलो बनावे। 


मात्रा-९ गोली | 

समय--छुबह, शाम | 

अनुपान--माता का दुध । | 
रोग--छोटे बालकों की खाँसी, श्वास, अतिसार, ज्बर। _ 











परत. प्रयोग-साहस्री । 











&८७--निम्बसल्वादि वटी। पक 
नीम को छाल ५ तोला काली मिच  ए तोला 
लटजोरा की पत्ती . ,, श्रतोस हम 
वोयविडंग 9. काकड़ाखिंगी. _,, : 
नागर मोथा »#. जवासा जा 
छोटी पीपल #. चाईकेफूल .. » क्‍ 
गिलोय ५ अजवायन हा 


विधि -सबको कुचलकर ४ सेर पानो में पकाना | १ खेर 
शेष रहने पर मल़कर छान लेना इस छुने हुये काढ़े को 
कड़ाही में डालकर फिर पकाना | पकते समय पाँच ताला 
अतीस पीसकर मिला देना ।गाढ़ा होने पर २।२ रत्तो की 
गोली बना लेना। 


मात्ना--१ गोली.। एक दिन में ६ गोली से ज्यादा न 
खाना । छोटे बालकों को चौथाई गोज़ो देना । 


अनपान--जल । बालको को माँ के दूध में घोलकर देना । 





समय--ज्वर चढ़ने के पूव १ घंटा पहले । फिर प्रति घंदा 
१॥१ गोली | दिल लय ह 
रोग--पारी से आने वाला ज्वर, अतिसार, खाँधी, 








दशम शतक ।. भ्१् 








 &८८ शवाबरी का शबंत । 


शतावरी का रस १सेर . सॉफका अक . ४ सेर 


, नींब का रस (०तो० अक गुलाब १ सेर 
मिच सफेद . €मा० गिलोयका सत्व ? तो० 
पिपर मेंद «८ मा० सतअज़बायन . दे मा० 
अफीम मा० भिक्री सेर 


विधि--रस ओर मिश्री को कड़ाहो में पकावे। पंकते 
समय गाढ़ा होने पर अन्य चीज़े अलग अलग पीस कर 
मिलादे। दों तार को चाशनी बन जाने पर उतार ले । 
.. मात्रा-₹ वर्ष के वालकों £ बद। दो से दस बष के 
चालक को (० बंद अधिक आयुवाले के ६ मासे १ वो० तक 
 झनुपान--ठंठे जल में मिलाकर पिलावे | 
समय--दिन में दो बार । 
. शोग--अतिलार, संग्रहणी, शूल, कास, श्वास, बमन, 
मंदाग्नि, अम्ल पित्त वालको के हरे पोले दरुत आना। 


&८६-- कंठकारी सत्व | 


कंटेरीका पंचांग २सेर पानी. १६ खेर 
 विधि--- कटेरी को अच्छी तरह से कुचलकर आउठं सेर 
पानो में पकावे | जब १ सेर पानी शेष रह जाय तब आठखसेर 

















कुरिक प्रयोग-साइसनी । 


न्‍ 





पानी और डालदे ओर पक्रावे ) ४ खेर शेष रहने पर छामले। क्‍ " 
इस छुने हुये जल को कड़ाही में डालकर फिर पकावे | गाढ़ा | 


होने पर ६ माशा जेतून का तेल मिलारे ओर गाढ़ा पाक 
करले | 


 माञ्ना-आंधी रक्ती से २ रक्ती तक | | ; 

. अनुपान- शहद में मिल्ाकर चटावे। । 
खमय--सवह, शाम । ५५) 
रोग-- श्वास, कास | ५5 3 
विशेष--ब्रशुपर इसका लेप करने से ब्रग॒जहरी भरता है| 


। 





ढ €६०--दाद की दवा। 
अफीम. श्तोला . पंवाडके बीज १० तो० 
नवसादर १ तोला कत्था १्तोला 
नोब का रस & तोला गंधक < मा० 
विधि--नीब के रसमें सब के घोटकर गोलो बनाये 
ओर नीब के रस में घिलकर दाद पर लगावे। 








अल्लन ष्ाम्मलक,।पह०4 ०4५, भकजउहअंटएप: ४, 


९६१--नासूर का मरहप। 
खसफ्ेदा कासकारी १ तोला मुग्दाशंत्र ६ तोला 
<तोला तृत्तिया  १वोल्ा 
२तोला वादामका तल ७ तोल 








॥ 





४बे है 


 दशुम: शक |. 





अजीज. 
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मिलाकर घोटले। घाव पंर लगावे । 
सेग--आतशक के घाव, नासूर, फोड़ा, कुष्ट ।. 





| ६६२-कण रोगा तक तेल । 
आामा हलदो ४ ताला सरसों का तेल 
धतूरेकी पत्तीका रल १ सेर स॒ुदशन के पत्तोका रस २ तो० 
विधि--आमा हलदी पीसकर रस मिलाकर तेज्ञ के साथ 
पका ले । तैल मात्र शेष रहने पर छान कर शीशो में भरले। 
कान को धाकर इस तेल को कान में डाले | 
रोग - कान के भीतर से मवाद बहना | 


६६३--चोपचीनी का मरहम। 
भीगा हुआ सफेद चूना १ तोला चोप चीनी तो 
मुरदा £स्व ६ माशा मेहदीकी फल्नी ७४ तो० 
विधि--चूने को कपड़े में बांचर कर निचोड़ लेना। सब 
दबाये महीन पीसकर मिला देना। जैतून के तेल में खरत 
करके मरहम बना लेना। घाव में लगाना 


२० तोला- 


डे 














७०५२ प्रयाग -साहरसती | । 
६६४--रक्तशोधक शरवत | ऐ 


चोप चीनी ४० तोल्ा. सफेद चंदन ४० तोला 
शीतल चोनो ५ तोला डउद्चाव ४ तोला 
विधि--सबकी जवकुट कर १६ सेर जल में भिगो देना । 
२७ घंटा भीगने के बाद पकाना । दो सेर शेष रहने पर मल 
'कर छान लेना। एक सेर मिश्री मिलाकर कड़ांदो में पका... 
कर शरबत बना लेना | ।( 
. मात्रा--5 माशा से १ तोला तक। क्‍ 
समय--झुबह शाम । 
रोग--छुजाक, आतशक, कष्ट, गठिया, पीनस, फोड़ा 


फन्सी । द 
<६६५--चोपचीनीसच्व । हे 

पक सेर चोप चीनी को कूटकर चलनी से छानलेना। १६ . 

सर पानो मेँ उबालना। ४ सेर पानी शेष रहने पर मलकर 

कपड़े से छान लेतगा। इस छुने हुये काढ़े को फिर पकानां। हैः 
गाढ़ा होने पर डिब्बियों में भर लेना । ही 
मात्ना-२ रक्तो से १ माशा तक। 5 
समय--झछुबह शाम ॥ | 
अनुपान - थोड़े दूध में घोलऋर। | 
रोग--उपदंश , खुजाक और इनसे होनेबाले रक्त विकार | 








>> दमकल बनल»ननचक> 9 कान न न 9०» अब -+कक--++ तन + 











दशम शतक | २ हे- 


६६६००लशुनादि तेल | 


लहखुन का स्वरस ५ तोला.._ तिल का तैल १० तोला 
हीरा हींग १ माशा स्याह जीरा १ तोला 
विधि-तेल मिलाकर पकाले | तेल मात्र शंष रहने पर 


उतार कर छानले । 


मात्रा-श से १ बंद । 
 अनपान--गरम दूध में मिलाकर | 
समय--छुबह शाम। 
रोग--संधि अस्थि ओर मज्जागत वायु की पीड़ा, क्षय | 


>किस “पाम्अउवाकााकाइका७ 2१७ >-प०+ अआराशााकसशारभभामम्मम्क 


&६७--वाताएरे तेल । 


पारा १० तोला . गंधक १० तोला 
मेंनसिल १० तोला - - सरसों का तेल्न ४० तोला 
विधि--सबको खरल.में क्रम से घोटकर कजली बनाव । 
३ सेर सरखो के तेल में सानकऋर मरहम जेला बनाले। एक 
हाथ भरके सफेद मलमल के कपड़े में फेलादे । इस कपड़े को 


कु लोहे की लग्बो सींक में लपेट कर अग्नि लगादे। किसी पात्र 
में इसका तेल टपकाले। यह तेल मालिश किया जायगा | 


णेग--कंपबात बात की पीड़ा, खज्ञली । 


/ हक >मंक-क “के आन क्कमपन- कक फल 








(०५७ प्रयाग-लाहसंी । 
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€६६८--लंहसुन का. पाक | 
लहछुन १५ तोला. गाय का दूध २० तोला 
सोठ.. +५ तोला. छोटी पीपल २४ तोल। ' 
जिफला २१५ तोला. पिपरामूल. ९८ तोला 
... गायकाघृत १ खेर. पुराना गुड़ १ खेर 
0 | . विधि-लहखुन को पोखकर दुधमें पकावे। खोझा होजाने 
] पर थोड़े घो में मन ले। अन्य सूजीं दवोये मधहीन पौसकर 
थो में भमनले। गुड़ को पानी में गलाकर चोशनी बनावे । इसी 
चाशनो में सबको मिलाकर एक एक तील। के लड्डू बनाले। 
। मात्रा--१ तोला । मे 
.. अनपान-दवा खाकर ऊपर से गरम दूध विये। कक 
रा समय--सबह शाम | द ४ 
रोग--पक्ताधात, बातजन्य खब प्रकार को पीड़ा । 








६: ६---चित्रका दि बंटी । 
चौीत की जड़ हरड़ का छिलका 
सौठ शुद्ध शंधक | 
. काला नमक बअिफला 0] 
पिपरांमूल भनासोहागों... ' 
पुराना गुड़ . शुद्ध कुचला 
भुनी हींग... शेख भस्म 
नव॒सादर क्‍ इमली का ज्ञार 











इशम शतक |... पूश्पू 








विधि--सबको कूट कर कपड़ेखे छात्र ढोना। नीयूं के रस 
से घोटकर १॥ १ माशा की गोली बनाना | 
आत्रा+--? शोली | 
समय--छुबह, शाम | 
अनपान-- ऊपर से गरम दूध पीचे | 
रोग--मंदाग्नि, संग्रहणी, अतिसर, शल, वायुके विकार | 
१०००--शुठी अवलेह। क्‍ 
सोंठ. ४तोला. नींब का रस .... ४० सीला . 
-मुनका ४तोला.. मिश्री ४० लोला 
विधि--सोठ का महीन कपड़छुन चूण करते । मुनकका 
नींब के रख में खब बारीक पोसकर छानले। मिश्री की चाशर्ती 
बनालें। चाशनी में सोठ, मुनक्का, नींब का रस डालकर शर्ब॑त 
पकाले। 
मात्रा--६ मासे से एक तोला तक | 
समय--झुबह, शाम । 
अनुपान- जल । 
रोग--अरुचि, मंदाश्ति, आँव पेचिश, पेट फलना | 
दसचाँ शतक समाप्त | 
प्रयोग-साहस्त्री समाप्त । 
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इस यन्त्र द्वारा अनाड़ी भी जान लेता है। यह मज़बूत है और 


बेद्यों के काम की कुछ चीजे । 
नोद--ये चीज़ें पुस्तकों से अलग ही भेजी जाती है। 
थर्मामोटर । क्‍ ्् 
कितना चार है? कब बखार बढ़ता घटता है १ यह बात 





मोटी लकीर का है। नं० १ का २) डाक महसूत्त &) 
कांदा वाँट । 

. ईन कांटों में आप चावल भर दवा भो बड़ी आखानो से. 
तोल सकते हैं| बढ़िया पक्के जंचेहुये काँटे हम भेजसकते हैं। 
मभ० छोटा कांटा ॥] मसला कांटा १) बड़ा काटा २) डाक मं०._' 
पेकिंग खर्चे अलग लगेगा बादों का खेट १रत्तो से ४ ताले 
तक ॥॥) सब बांट पीतल के बड़े सुन्दर बने हैं और उन में ” 
नम्बर पड़े हैं । बा 





क्‍ ष्टथिसकोप | 
इसे कान में लगाकर खुनने से छातो के कफ, क्षय रोग 

न्‍्यूमोनिया रोग, श्वास ओर सरदी, जकड़ा का कुल हाल 
आवाज़ से स्पष्ट जाना जाता है। कहां पर कफ जकड़ा है ! 
कहां सांस रुकती है ? कहां पर बिकार है, ये सब बाते डाक्टर. 
इसीसे जान लेते हैं । यह छाती ओर पोढ पर लगाने से. फेफड़े हे 
का हाल बताता है | मल्य दोनों कानों में लगाकर देखने का 

७) ढाक महसूल ॥) 





मैनेजर- चिकित्सक कार्यालय नवाबगंज कानपुर । 





